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आरामुखं 


राजस्थान के सृजनशील शिक्षकों की रचनाप्नौ के 
शिक्षा विमाय, राजस्थान दासय प्रकाशन की योजना के अन्तर्गत 
श्रव तक विगत वर्पो में हिन्दी तथा उदू की कुल ्राठ पुस्तकें 
प्रकाशित कीजा चुकी) इस वपं पाच संग्रह प्रकाशितक्ियेिजा 
रहे हँ जिनमें एक संग्रह्‌ राजस्थानी भाषा को कहानियोँ कामी दहै । 


यह्‌ वड़े संतोप तथा प्रसन्नता की वातै कि विभागकी दस 
योजना का स्वागत समी क्षों में हमरा है । सृजनशील पिक्षकों में 
एक नई उत्साह्‌ कौ लहर उठी है ग्रौर अरव प्रतिवपं श्रधिक से प्रधिक 
शिक्षक लेखकों फी स्वनाए प्रकाशनायं प्राप्त होन लगी हँ । 


श्राशा है शिक्षक दिवस, 1969 के श्रवसर पर प्रकाशित किये 
जारहे इन ग्रथ मे पाठकों को नर्ह-नर्ई, विविध, रोचकं तथा 
प्ररणाप्रद सामग्री पठने के लिए प्राप्त होगी श्रौर वे उसका पूरा 
आनन्द उठायेगे । 


राजस्थान के प्रकाशकों ने विभाग की इस प्रकाशन योजना 
मे भरपूर योगदान दियादहै। इसकेलिए वे धन्यवाद के पाच्रहै। 
इसी प्रकार जिने शिक्षकों ने इन संग्रहो के लिए ज्रपनो रचनाएं भेजी 
हवेभीधन्यवादके श्रधिकारीरहै) 


हरिमोहन भायर 
` निदेशक ॥ 
प्राथमिक-एवं माध्यमिक शिक्षा 
राजस्थान, बीकानेर 


प्रतिविम्ब 


एक ओर विखरा हृश्रा जीवन का व्यामोह्‌ । एक चिन्दु पर 
भ्रचल प्रतिष्ठित श्रास्था। सन्निकट घूमती सुधियां, श्रनेक स्मृतियां 
भ्रौर सामने दीलती उज्ज्वल श्रपेक्षामयी भवितव्यता । श्रन्तर-ब्राह्य 
के स्पष्ट दही दो भिन्न मागे । स्वप्न-सुपुष्ति तथा जामृत्ति के तीनों 
संसार । एक विचित्र घेराव के मघ्य किसी खुले रंगमंच पर प्रपनी 
विभिन्न भूमिकार््रो के श्रभिनेय मे व्यक्तित्व संरक्षण, श्रर्तित्व 
संवरधेन ¦ ग्रपने अ्न्तःकोपको खुले हाथो लटा देने कौ प्रदम्य एपणा। 
प्रकृति के एक-एकः इ गित को, सूष्ष्म से सूक्ष्मतर संकेत को प्रति- 
विम्वित करे देने कौ हद्‌ निष्ठा । उन्मेष, अनुभ्रूति, भावना मौर 
विचारों के प्रति श्रपने तटस्थ उत्तरदायित्व का साहूसपूणं संकल्प । 


देखता हँ कई वाद प्रत्तिवाद श्रौर विवादों से मेरी अग्निम 
कितना ऊपर उठा सखा है मुभे । अवसर ही नही मिलता किसी 
वितृष्णा, भ्यवहारिकता, व्यभिचारिकता में घुल-मिल जाने का 
मेरे ग्रपने स्वधर्मं काजाने कंसी विराव्तासे सानिघ्यहै? 


प्रत्यग्र प्रतीयमान के प्रति सर्वंथा समित अन्तं प्टि स्थितियों 
तथा समस्याग्नों के सर्वेक्षए-विश्लेषरा तक कभी सीमित नही रही 1 
उसने कू ठा, घ्रा, उत्पीडन तथा नैराश्य के वटा-टोप से बाहर ्ा-मा 


कर एक नव संसार फौ परिकल्पना को साकार करने की श्रनवरत 
चेष्टाकौहै। प्रकाश की प्रतिपल उपस्थिति पर संदेह ष्टि कभी 
नही गिरी 1 प्रन्धफार को एवः श्रवश्यंभावी मरिरानिकेरूपमें 
स्यीकारना मेरे अ्रन्तस्ग कान्यकार को स्वीकार नहीं दै! विस्था- 
पितता में एकः विगिष्ट स्थायित्व का वोच ग्रकषुण्ण है । 


सृष्टि कौ श्रनिवार्येता के रूप मे, सृजन के साधनरूपमें 
संघ्छति कौ गतिमयता के सूपे युग नाटक के प्रत्येक ष्य को 
निविशेक इष्टि देव रहा ह । उद्ेग, श्राप्रोण, उन्माद, उत्साह 
तथा उल्नाम सभो का भ्रानन्द उन्मेप फे माध्यम से ग्रहण कियादहै। 
प्रत्येक भाव-स्वमाव को प्रेम में परिगत होना पडता दहै । यह प्रोमर्मे 
परिगाति ही काव्य का उदृगम है । इसी स्थल पर सन्तौप कौ सांस 
भ्राती दै । भििलमिलाता-सा एक नुद हण्य दीखता है । चीखती- 
चित्ताती भीड़ यौम्य चिकित्सक के हायों पटे रोगी से अधिक गु 
नहीं प्रतिभासित्त होती ! 


चांदनी, जो त्रिम्बविम्व मँ विखरी है श्रनेक कूप-उपरूप विद्रप 
श्रौर विभिष्ट रूपों को प्रकाशित करती हई मी स्वयं में कितनी 
विशुद्ध, निधिकार, उज्ज्वल तथा प्रसप्तमना दहै । चांदनी, जो मात्र 
व्तुस्थितिर्यो को प्रकाशित ही नहीं कर रही, व्रर्‌ स्वयं श्रपने 
श्रनु्प एक मौहक मुष्टि का सर्जन मी कर रही है 1 जिसे समस्त 
संक्रमण के बावजूद श्रपनी उज्ज्वलता पर शाश्वत विवास दै । 
प्रन्धकार के एक-एक रेशे को काटती हुई, श्रपने श्रमृत-तत्वसे 
निरंतर समष्टीगत हलादत कौ निष्प्राण करती एक नूतन सृष्टि- 
सर्जन मेँ निरत दन मुखो को देख-देख कर भँ श्रानन्द विभोर हौ 
उठता ह 1 मेरी समस्त थकान तिरोहित हो जाती है! सदा सर्वदा 
एक नये साहस का संचरण मेरी शिराभ्रो मे व्याप्त रहता है । 


दरस साहस के .सम्मुख वौद्धिक परिह एक रेजालिक 
प्रवचन से अ्रधिक कूद नदी लगता । सृष्टि की श्रव्यंभावी प्रक्रियां 


मेँ ्रपने ग्रहम्‌ की दौड़ नितान्त निरीह्‌ जान पड़ती है । जौ कुद 
प्ितफलित हो र्हा उसे परिलक्षित परिप्रेक्ष्य में इन समस्त 
श्रसामञ्जस्यताश्रों का उद्धार देल कर मेरी हष्टि-विेप कोटि-कोटि 
कलुपता्रों के उपरान्त एक सात्विक सुगन्धि से मदान्य हो उग्ती है 
श्रौर लगता इस विश्युःखलन के उदश्यस्पदहीर्मेनिरंतरनये संसार 
की, एक शान्त समाज कौ, एक संस्कृत व्यक्ति व्यवस्था कौ पल-पल 
स्वनाहोरहीरहै। श्रीर कविता का यहु उत्तरदायित्व है फि इस 
अन्तराल के साक्ष्य को सहजे हए उस दिव्यता के प्रति श्रपनी सामथ्यं 
को, शक्तिमता को सम्पूंतः प्रति निवेदित करती रहै 1 भूत श्रीर 
वर्तमान से प्रधिक भविष्यत्‌ के प्रति कचिता की स्वाभाविक श्रभि- 
रुचि कामार्गहै। वह इस क्षण की समस्त पारिभापिकताग्रों के 
प्रति भरपनी संवेदना का मुक्त साहचयं रवती हई भौ श्रपने गंतव्यं के 
प्रति इतनी सचेष्ट ठै कि कोई भी उद्रेलन उसकी ग्रविकलता मेँ 
गत्याषरोध लाने जसी स्वस्यतता मेँ दिखाई नहीं देता । , 


उपलब्धि की दुरूढता के कार्णं पारिवेशिके प्रतिवद्धता मेँ 
कविता निरूपित कौ जाती गहीह 1 फिर परिविश्च श्रौर प्रतिवद्धता 
में सहजता तथा सरलता कीः समन्वित्ति न पाकर केवल मुक्त शब्दों मं 
कविता के यथार्थ स्वरूप को खोजा गया है । लेकिन कविता का 
स्वरूप केवल शब्दों तक ही परिसीभित न होकर इससे भी प्रागे 
संकेतो -व्वनियौं रौर स्वरो में परिवेष्टित मुभे प्रतीतं हृश्रा है । 
शरन्तःकरण से स्वतः सीधा श्रोठ पर भ्राजाने वाला गति स्वरूप 
कविता को उस सावंभौमिक सत्ता को सम्पुतः प्रकाशित करता सा 
मुभेदीखपषड़ारै। 


, ~ ' कृविता मेरे लिए इष्ट साधना रही है 1 इसकी सहज सम्प्ेप- 
खीयता के प्रति सदा श्रग्रशील रहकर इसके विशुद्ध प्राकट्य हेतु 
मनि श्रपने मनोजगत कौ पायः भारगून्य स्थिति मे ्नुभव किया है ¦ 
अरपो श्वः कौ विस्मृति से येने कविता के सर्वद्र व्यक्तित्व कौ 


उत्पत्ति का चमत्कार देखा है प्रौर देखी है इसकी विश्वस्त सृष्टि 
मयता, विश्वत प्रभावोलादकता, स्थायी सत्याग्रहता । ज्यो ज्यो 
इसके सक्िकट हुग्रा ह, स्यत्यो इसके शरभाशरुभो से प्राहू 
हु ह इसको शक्ति-सम्पन्नता से प्रभावित हा. मौर; "यह 
निश्चय प्रवरतर हो उठारहै कि काव्य साधना कौ विशुद्धता 
वनाये रखने देतु शरपनी प्रगत्मता से श्रधिक प्रगुणएता का प्रणिधान 
भ्रधिक प्रतिग्रहणीय दहै । 


काव्य कमं में किसी दैविकं शक्तिमता की. उपस्थिति से म 
्रपने मनोदेश को सदा प्रमिमन्वित श्रनुभव क्रिया है श्नौर इस 
प्रतीति से यह विश्वास श्रत्यधिक प्रवल होता रहता दै कि यह भरतः 
भरक्रिया माघ्यम रूप से किसी मानवीय संयंत्र मेँ प्रत्फुटिन्ते होती दै । 


विम्ब-विम्ब चांदनी में मेरे श्रनेक गीतोँमेंसे कुह संग्रहीत 
है । सृजन की विभिन्नताग्नों का समावेश हस संग्रह मे धारावरोघ 
कीदष्टिहीसे नही किया गया दै! भावविशेष के अनेके स्वरूपो मे 
से क्रु स्वरूप प्रतिनिधित्व कौ दृष्टि से ही इसमे लिए गये हैं। 
मै समता हु मेरौ य्व तक की गीति साधना का एक इतिवृत्त 
हस संग्रहुमेंश्रागयाहै। ४ 4 


ध्यान श्रौर प्राराधना के गदतम आयामो को खोलने की 
प्रकिया में श्रान भी. श्रन्तजंगत न्यस्त दहै। इस व्यस्ततानै मेरे 
व्यवहारिक जगत को श्रत्यधिक व्ययित किया है: लेकिन श्रव तके 
को श्रपनी उपलब्धियों से ्राशान्वित है-प्ानन्दित ह, विष्वस्त ह । 
गुशवर पं० भ्रक्षयकी्तिजी व्यास कीकृपा से खुले श्रन्तःकौप का 
भेरा यह्‌ प्रथम संग्रह उन्दी व्रजेश्वर को सादर समपित दै जिन्होंने 
पापाण पर पारिजात खिलोये ।' _ . ध 
माधं शुक्लाः प्रतिपदा ध | विश्वेश्वर शर्मा 
दिनांक १६ जनवरी १६६९६ .. श्री कृष्ा निकूज , 
४ ४ भव्यिनी चौहटा ` 


॥ 
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त 5 छ = 6 ~ 


@@ आ @ क ~< सू ^ ५ ~ 


दीप शिखा सम सारी रात जलाकरताह : 


~ नवल-कल्पना के पंखों पर उड़्ती है मन की गौरेयः 
+ उन गीतों को गाकर मन बहला लेता है । 
. रातभर चांदनी वड्वड़ाती रही ` 


सुधियो नै सतरगी इन्द्रधनुष तानाहै । 
धूप के साय वरसात होने लगी 


~ लगता यह्‌ पूरवाई अलके दु गराई ् 
साय तुम्हारा जौ मिल जाता ए 


इसलिए सन्देश भेजा है सवेरे 


. तुम ह्मे याद करते हृए सो गये = 
. जाने तुम बेभान हुए या म खुद ही भ्रनजान वन गया 


तुर के भेले ये 


+ इर तरफ मनुप्य को पुकारता फिरा 
~ मेरी ही प्रतिध्वनियां मुभको पूछरहीहै 


सन्द्भोँ के सुतर 


~. कल की बीती ्राज कहानी वन जाती दै 
+, विश्वासने धोखाकियारहै 


अधेरी रात के साये 


. जीवन की नलती रहोमें 
~ हय ! राज मेरा भारत भूखा सोता है 


चाह फली फिसल-फिसल जाती है 


„ हदय हेली पर लेकर फिरता हूं 


भ्राज तुमह सव समाता हू 


„ तुम हमे सांस्रभी एकदे ना सके 


शपय है राह तुमको लक्ष्य तक सीधी चली प्राना 


+ तुमने श्रांल उठाई मने आंख मली है 


प्राजवुम्हैजीनरूमे 
कण-कण मेँ मगवान गे 


* कुरूरे यह देह धमं का क्षेव धरा 


सौभाग्य सूयं का उदय काल 


. श्रात्मानुभूति 
. तुमको मेरा साय निभानाहीहोगा 


२७ 
41 
३० 
३१ 
२३३ 
(31 
२६ 
३७ 
३६ 
५ 
४१ 
४३ 
141 
॥ 
५६ 
४७ 
8 
४६ 
५१ 
५२ 
५५ 
५६ 
५७ 
५६ 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६६ 
६७ 
4; 
७० 


मचलते मन में क्या श्ररमान 


यह पतभड़ की दोपह्री है 
भोर को ग्राना पडेगा 
म तुमह पाकर रहुगा 
प्यार श्रभीतकवाकीदह 


निज्ञावाकीरै 


म सुनता रहा, रात ढलती रही 


धूप खिली पंख तो पसार 


धन्यवाद मनको 


~ सुधियो का सौदागर 
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णी वन्ब्धला 


तिचार शुद्ध दै विमामयी 


प्रबुद्ध वुद्धि दे प्रभामयी 1 
विचार शुद्ध दे विभामयौ ॥ 


श्रनन्त ज्ञान रपिमियां, अखंड सर्जना। 
म्रसंख्य भाव धारणा, निरन्त अर्चना 

श्रयक प्रवाहुप्रेम के प्रशांत नीर का) 

भ्रदभ्य भक्ति-भावना, विषय विसर्जना 1] 


कृषपा-वयक्ष दे कृपामयो ! , ` 
दयद्रं दृष्टि दे दमामयी ।| 


स्वभाव सात्विकी, लगाव इष्ट साधना । 
चरणा-सरोज-सेवना "पुनीत कामना 1 
प्रसाद-लोभ, प्रार्थना प्रधान कर्म-सी) 
सतत्‌ मुदीधं साधना फले मह्‌भमना ॥ 
अभय~्रवूर-दान निर्भयी 1. 
„ समस्त शक्ति दे महिप जयी 1] , 


विचार, विष्ववेद्य तो श्रनिद्य कल्पना 1 
प्रकार रंग~राग की संटीकं श्रत्पना 1) 
समर्थं विश्व-धुता, विशेप-दक्षता 1 
` विगाल सृुष्टि-सत्य के सुचार्‌ िल्पन। 1) 
विराट व्यंजना नयी-नयी 1 
समृद्ध सिद्धि दे सदाजयी । 


एसी 


{ विम्ब विम्ब चादनी 


२] 


. इूमती तलेया 


दैयारे। ` - 
भूमती तर्लया (1 
बौराये ्रान्न-कुज 
कूले महुए-पलाण 1 
तैरती हवम्रों मेँ 
श्रनबरुभी एक प्यास ॥ 
भैयारे। 
बोलती चिरेया।। 
गंध-गंघ-मंघे 
वस सुगन्धी ही । 
अरज फिर वहारे 
पगलाई्-सी प्रन्धी ही ।1 
हैया रे। 


सांफ़की वलैया।। `. ¢ 
शीत से सजाया तन 


पीकर बरसात { ` ' 
क्वांर-सी कुवारी 
~ घर श्राया मधुमास \\ 
सेयारे। 
थाम ले कलैया ॥। 


[ लम्ब चिम्वर्चादनी 


रहना री मीन ! जरा गहरे 


धाट-पाट धूमते मधैरे 1 

रहना रौ मोन ! जसा मद्रे ।। 
फली है डोर गुथी, 
भ्रधियारे समे है 
कचन-सी काया पर, 
काटे मेंडराये दै 1) 


वजर मधारा में ठदह्रे 1 
रहना री मौन्‌ ! जरा गहरे (1 
देख हवा पैनी-सी } 
मुधाई छैनी-सी ॥ 
श्राती तर पर हिनोर-~ 
मुह वपि फंनी-मी 1) 
पलटेहै मौसम ने पहरे। 
रहना री मीन ! जरा गहरे ॥ 
धरती प्रसवाई्‌ है 1 
ग्रम्बर की श्रांख वन्द ॥ 
' चावस अहिरी यह, 
ध समयसे मन्द-मन्द ॥ 
प्रीतम के कान हए वहरे । 
रहना री मीन्‌ ( जरा गहरे !। 


रयै 


बिम्ब विम्य चौदनी `] 


[.३ 


हिरनिया प्यासी-प्यासी फिरे 


हिरनिया प्यासी-प्यासी फिरे । 
चौक-चौके कर भरे चौकड़ी 
दाया देख उरे ॥ 


कन्दन वर्णं, कुश्रारी काया । 
यौवन भार, नशा चढ़ भाया 11 
उठती प्रास, उमंगों के दिन, 
कैसी प्राग जरे? 


उलभी राह कौन सुलभाय ? 
अरन्तर्दाह कहां बुक पाये ? 
वड़ी-वडी चंचल श्र सियो से- 
मन की पीर भरे। 


जाने कौन ?2 कहां से टेरे? 
चारो भोर व्याघके धैरे।॥ 

हाय ! अ्रवोली भोली-वृ्ा, 
पल-पल जिये-मरे ॥ 


[यमौ 


1] {[ विम्ब विम्ब चँदनी 


हिरना कस्तूरी के 


मरयत मे दौडं रे। 
हिरना कस्तूरी के ॥ 


धैरली श्रहिरी ने 
फिर ह्री तराई को। 
पह्रों मेँ वधवादी 
पासिकौत्तलार्‌ं को)। 
नयनों को छं रे। 
श्रसुवा मजबूरी कै॥ 
हप्र पग, प्यसे ट 
यह्‌ लम्वा-चौडा जगं) 
दूरदरुर त्ष्णा के ताल 
श्रौ ब्रजने मग ॥ 
उदते-से दौड रे} 
पैमाने दूरी के ॥ 
जाने किस उपवेन मे 
जीवन भिल पाएगा | 
कौन-कहां द्भुटेगा ? 
कौन साथ श्राएगा ? 


श्रपनापन जोड रे । 
सपने श्रमूरी के ॥ 
= 
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क्र॑ठ मरौ ध्वनियां 


गौद मरा दर्द श्रौर 
मुदरी भर खुशियां 1 , 


कटने को सव कुह 

भूखा भीर सच ही। 
अपना-ग्रपना हिस्सा 

ज्यो-ज्यों जाता पचदही।। 


धरती पर धूले श्रौर 
सीपी पर मरियां । 


हर कलसे आआशाहै 
भ्राज सतत्‌ प्यासा दै] 
जो पी द्ूट गया. 
मुड्देखो भांसा दै ॥ 


सागर भर नीर भ्रौर 
जाल भर मद्धलियां । 


चीखे-चीत्कारे सव 

लगती भकारे सवे 1 
धरकर सत्कार रूप 

्राती दुतकारे सव) 


गगन भरा गीत श्रौर. 
कंठ भरी. ध्वनियां 1 


य 
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सुधियो के मोर 


विम्ब . विम्ब चादनी 
किरेणःकिस्ण होर । 
नयनो मे नाच रहै 
सुधियो के मोर ॥ 


बुद-चरुद मदिरा की 
धिर श्राये वदराकी। 
ग्मोर-दछोर भीगी रै 
जीवनके चदगाकी)) 


सांस-सांस रागिनी 

स्वप्न-स्वप्न घोर 1 

गीतो मे धुली-घुली 

कजरा की कोर ॥ 
चटख चटख कलियो में 
मटक कुज गलियों मे । 
छविया ही छवियां है 
विखरी रंग रलिर्यो मे! 

कुजं कुज कामिनी 

भपक भेपक शोर । 

वहकी-सी वासुरियां 

फिरता-सा चौर ॥ 
लहर बहर जाय पवन 
चिखर विखर जायें सुमन । 
पाहुन मधूमास भ्राज 
पाहुन है नन्दन वन ।। 

छन्द-चन्द यामिनी 

भवि भाव भोर । 

देख रही ब्रजललना 

कन्हा कौ भ्रोर ॥ 


न 


दिम्व चिस्वर चांदनी ] 
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पुरबाई डोलती फिरे गाम-गाम 


जाने क्या लेती हनाम? 

पुरवाई डोलती फिरे गाम-गाम ॥ 
देतो दिशां में 
खोज रही राहों मे] 
पूद्ध॑रही गलियों को 
भीच-भीच बाहं में॥ 


पन-भर ना नेती विश्राम । 
पुरवाई डोलती किर भाम-गाम)। ` 


श्रतर की श्रकुलाई 
चंचल मने, व्यस्त वडी। 
जानि किन स्मृतिमौ पर 
तैर रही धड़ी-घड़ी ॥ 


जैषी सुवहे वैसी शाम । , 
पूरवाई डोलती फिरे गाम-गाम | 


फागुन की वहकाई 
सावन कै हाय छली। 
पतमड़ , को गोदी मे 
वासन्ती नार पलौ ॥ 


रूढेज्यों राधा कै ्याम। 
पुरवाई डोलती फिरे गाम~गाम 1) 


की 


प] [ विम्ब विम्ब चांदनी 


४ 


वावरा पपीहरां 


ददे से भरा-भरा 
चावरा पपीह्राः । 
हर तरफ निहारता, 
वक्त से डरा-उरा 11 


व्ययित हृदय कंसा रे। 
राग जले जेसा रे । 
रोज सहा जाता है 
दुख कहीं एेसा रे ॥1 

श्रास से धिरा-धिरा 

प्रास्त भेरा जीयरा ! 

दूर-दूर देखता 

दृश्य ज्यों हरा-हरा । 
दिन पर दिन वीतेरे) 
रतिं सव रीतं रे ॥ 
जाने करिसग्रोर पिया? 
वोल कहां जीते रे ॥ 

सांस पर त्तिरा-तिरा 

प्यास का सिरा-सिस। 

अचार ना पता 

दिशादिशाफिराफिय)। 


एक याद शेप रे) 
एक धुन विशेष रे॥ 
नन्दी-सी जान 
चढ़ा कमा श्रवेण रे) 
दाफता, गिरा-गिरा 
लक्ष्य को वरा-वरा 1 


वार्वार ताक्ता. 
प्यार क्ते जरा-जरा॥। 
बकर 


विम्ब विम्ब चांदनी ] 


हा्थोँमेंलेले पतवार 


मयुश्रारे। 1: 

पाल तनी नैया-र। 

सागर कीदधेयारे। 
हाथोंमेंनेते पतवार्‌॥ , 


बोल जरा भैया ! 


हैया -रे-हैया । 
लह्य कौ ताल वन, 
नाचे पुर्वया । 
मितवारे! 
प्याप्त पड़ी पेयारे 


सुन ता-ता -्थयारे। 
मौसम की करले मनुहार ॥ 


` गीतधिराधेरा 
सुधियं का केरा । 
देसे मे डव रहा 
कंसे मन तेरा ॥ 
मनुवारे। 
योलता पपैयारे 1 


समय की वलेया रे ॥ 

मस्कानें श्रोठ पर उतार ।) , 
श्रास हुई पूरी 
अव कंसी दूरी? 
कंसी शंकाएु ये 

, कंसी मजतरूरी ॥। 

दुखिया रे 1 

साथही कन्दैयारे1 

वांसरी वजैया रे 1 

तेरातोवेडाहैपार॥ 


ल= ~ 


[ विम्ब विम्बर्वारि 


ग्राम्य मोर 


चहकी रे सांवरी चिरैया 1 

खट वधी रेभाई गेया 11 
्ापस में वत्ियाए धान भरे सेत । 
चांदी के चूरे-सी चमके रे रेत॥ 


धूप धृती पास की तलेमा । 
तट छे मचयुए की नैया ॥ 


चर्‌ घरमे चक्क पर पूम रहे गीत। 
म यिरकती विलोवनिया तिरता नवनीत । 


¦; पनृघ्रट.पर चमक चमक छया । 
मन्दिर मे स्वर भरे गवेया॥ 


बेल चत्ते वांध गले घन्टी -जूत्रा। 
श्वम में डूवा किसान बहता कूभ्रा ॥ 
किरिण~किरण ले रदी वलैया 1 
वांसरी ब्रजाती पुरवैया ॥ 


विम्ब विम्ब चांदनी ] 1 {. ११ 


मौीड़ मरे शहर मै अकेलारे 


साथ लिये सासो काथैलारे) 
भीड़ भरे शहर में भरकेलारे 11 


जाने-पहचाने पथ, चूमी-सी गलियां, 
चाहा-सा चिन्ट्‌-चिन्ह्‌, मोगी रंगरलियां ॥ 
विखरे बाजार, जडे चौखट चौराहे, 
देखे-से दृश्य कौ बश्रदेखो-सी दुनियां! 


रग धुले कपडो का मैला रे। 
भीड़ भरे शहर मे श्रकेलारे1। 


श्रष्ना ज्यों सपना, हर सपना जयों श्रपना । 
स्मृतियां मी सीख गई साख समय दुपना । 
कुःठित पराकाश लिये ्रवगुहित प्यास 
कव तक विश्वासो के वीतराग अपना 1 


जीभ चढा स्वाद हर कसला रे1 
भीड़ भरे शहर मे श्रकेला रे। 
खंडहर-से गीत उड़े, रोगन से राग 
धूप तरल, रूप गरल, पानी मे श्रागं । 
सुधि भूले सावन ये फागून~मधुमासः 
दीपक की लौ पर यै कंसे है दाग्र ॥ 
वायु दही चिरक्त जहर फला रे। 
भीड़ भरे शहर में श्रकेलारे1 
बि > 
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नागिन ना ये रे चन्दन कावन 


यौन पर स्पेरे की हार गई धुन । 
नागिन न छोड रे चन्दन क! वन ॥। 

फी मोहक सुगंध 

जैसा संगीत । 

मुचि शूले सास रही 

विप-वर्खी प्रीत }। 
डाल-डालं घूम रही प्रु घती सुमन । 
नागिन ना छीडे रे चन्दन का वन ॥ 

जंव-मंय-तंत्र सभी 

निष्फल-निप्काम । 

हार गई युक्ति 

यत्लश्रायानाकाम। 
नये-नये वृक्षों पर लिपटे दिन-दिन । 
नागिन ना छोड रे चन्दन का वन ॥। 

भूल गई पगली । खुद 

भ्रपना संसार 

वाची में वेसुध उस 

मरिधर काप्पार ॥ 
सुल-सौरम इवी-सी, उला तन-मन । 
नागिन ना छोड रे चन्दन का वन । 


ण्डे 


बिम्वर विम्बर्वांदनी | [ १३ 


फागुनी वयार चले.......-... 
फागुनौ वयार चने 


प्यार जने ।.. 

† भ्राजा निरमौहीत्र 
नीम तते 
सां ढने । 


मनुर ्राज मान 
गूजेपुरजोर मान 
पायल में उलफादे 
मुरली की मुक्त तान 
कंगना खनकाजा रे। 
विदिया दमकाजारे। 
श्रसुवन से बोभलये 
श्मखियां चमकाजारे1 ५ 
यौवन के दवारे.यह्‌ 
देह चते 1 
भ्राजा निरमोही तू 
नीम तते 
सांभ ले ॥ 
- हरस्यिएु रंग-राग 
लहराये मधुर फाग 
घुनके ह्र श्रौर चंग 
भडकाए विरह प्राग 
, .भ्रगतो लगाजारे। 
पौरुप छलकाजा रे । 
कोरी चुनर पर 
रंग धार दुलकाजारे॥। 
रोम-रोम गरमाया 
सांस जले । ध 
५ ्आजानिरमोहीत्‌ 
नीम तले 
सांस ढने ।1 


१४ ] [. विम्ब विभव ादनी 


जहर था, पर फी गया सो-पी.गया 


वस प्रवेद विश्वास के ्रावेश् पर, 
जहर था, पर पी गया-सो पी-गया ॥ 


यहं प्रसादी प्रथम मन्थन से मिन्नीजौ। 
राह के श्रवरोध, दुख, नैराश्य-पीड़ा 11 
पीनजातात्तो वड़ी प्रप्राप्य ही थी। 
यांभः घरती पर चलौ यद्‌ जीव-क्रीड़ा । 


भ्राज फिर इस भ्रास्था कै जौरपर। 
श्रधर था,परसी गया सौ-सी गया॥ 


विकट भावात में यह चेतना थी । 
लग रहा याज्यो ्रधेरादहीश्रटल दहै॥ 
शंख नकर श्रोठ से यवः ण्वास सखीचा। 
तो ह श्ननुमान, शिव कितना प्रवल है ॥ 


यह युगो का मेल श्रवियारा कि जैसे- 
गटरथा, पर छीगया सो दछीगया।॥ 


श्रव मिलेगे र्न, श्रव कौस्तुभ मिततेगा। 
श्वेत एेरावत, ग्रजय उच्चैश्रवा भी ॥ 
भगवती लक्ष्मी, श्रजर धन्वतरी प्रभु । 
मोहिनी मुस्कान, घट श्रमृत-स्वा भी ॥ 


शंभु तो संतोप ही के शैल पर, 
क्रह्र था, परजी' गया सौ-जी गया॥। 
¢: 


विस्र बिम्ब चांदनी]. .- 


१६ ] 


घाट कंधी नेया की छोड़ रही डोरी 


नदियामे ज्वार, मरी मचयुएु कौ: छोरी । 
धाट्वेधी नैया की द्धोड रही डोरी ॥ 


जल में उठती उमंग 
मन॒ मे उन्मेष । 
लहरों को देख-देख 


विखराए केश -।॥ 


वैठ कर तरंग चली चाद पर चकोरी।- ` 
घाट वंधौी नैया कौ छोड रही डोरी ॥ 


जाने क्या गाती है? 
खाती हिचकोले । 
जाल भर मछलियों से 
मरपनापन तोते ॥। 


मन मेँ तो इन्द्रधनुप, चुनरी तक कोरी । - 
धाट वंधी नैया की छोड रही डोरी ॥ 


यह अमावात श्रौर.. 
पूनम की. रात-। 

श्रसमय खेट चली 
मंजु-गृदुल मात .1 ` 


जाने उस पार कौन सिखलाएं चोरी 1 
घाट धी नैया की द्धोड रहौ डोरी \ 


[ विम्ब विम्ब चांदनी 


मन वृन्दावन 


मने वृन्दावन, कान्हा है विश्वास रे। 
सुधियां सखियां श्रौर राधिका प्यास रे ॥ 


गीतों के है कुज, कामना की कलियां । 
संकल्पो की राह, भावना की गलियां । 
ध्यान कदंव समान, साधना कालिन्दी, 
विविध विचारों की उडतीं विहुगावलियां ॥ 


जीवन ज्यों उपवन, मस्ती मधुमास रे। 
सुधियां सखियां श्रौर राधिका प्यासरे॥ 


निश्चयं का भिरिराज, श्रास्था के मन्दिर, 
सुख-दुख भरे विहार दृश्य भ्रभिनव सुन्दर । 
भभिलापा वन-काम, प्रम है वंशी-वट, 
भर्वित रंगीला-रास, इन्दु हग के ्रन्दर । 


धड़कन धीमा राग वांसुरी सांस रे। 

सुधियां सल्लियां रौर राधिका प्यास रे 1\ 
साहस ही वलराम, ग्वाल उत्साह सबल । 
दुबलताएः दैत्य, कंस॒विद्धेप प्रबल । 
त्याग तपोवल नन्द, यशौदा दया-क्षमा, 
उद्व ज्ञान-वितैक, धमं श्रक्रर भ्रटल । 


देह स्वयं ब्रज-मंडल का श्रभासरे। 
सुधियां सखियां श्रौर राधिका प्यास रे ॥ 


५ 


विम्ब विम्ब चांदनी ] [ १७ 


रस्ते मेँ पायलिया चुमक उलटी छन्‌ 


सुर्‌ भ्रषना चूक गई वंसौकी धुन। 
रस्ते में पायलिया दमक उटी दयन्‌ ॥ 


पनधट से लौट रही 
वीतत्ती विभावरी । 
संक्ड़ी थी कुःजगली 
र धीमे ये पांव री॥1 


चौक उठी छलिया की श्राहट को सुन । 
रस्ते में पायलिया छुमक उठी घयन्‌ ।1 


इष्टि गई रमु मेँ 
चित्त गया गांव री। 
एक ही इशरे में 
हार गई दांव री॥ 
भ्राज कहां ्रायेये राधा के गुन? 
रस्ते में पायलिया छुमक उठी दुन्‌ !॥ ` ,/ ` 
^ पलभर पय-भूली-सी 
। रुकी रही राह री। 
श्रोठों तक चद आई. 
, ्रन्दर की दाह री।. 
हो रही करेजवा में कसी कुन-कुन ? 
रस्ते मं पायलिया द्ुमक उटी.दुन्‌ ॥ ` 7; 


श्न] ॥ विम्ब विन्या 


पनिहारिन को पायल ने वद्नाम कर दिया 


माटी की गगरी ने लाज निभाई तेकिन, 
पनिहारिने को पायल ने वदनाम्‌ कर दिया ।॥ 
पूरी रात प्रतीक्षातुर काटी नयनो मे, 
श्रालिर, जव नक्षत्र मोर का उदय हो गया। 
तव पनघट की रोर चली धीमे पग धरती, 
श्राधे रस्ते तक सारा संकोच सोगया। 
साथ द्विया भ्रंधियारे ने हर सपने कापर, 
श्राशाम्रौका ऊषा ने ब्रपमान कर दिया॥ 


उत्कंठा ने वन्ध तोड डति धीरज के, 
चुनरीहीसे उल चरण नै ठोकर खाई। 
+ भल हूर्द-भकार, मिरी चौराहे प्राकर, 
चिङ्की-खिडकी ने चेहरे पर श्रांख लगाई । 
निर्लज्जा ने खूव .सहाया दिया लगन को, 
सवल साध. को घूघटनेहैरान कर दिया। 


उधर दुर श्रमरारईद में वज रही बांसुरी, 
इधर वावरी जन-जन मे हौ गई उजागर । 
` मुहं लटकाये चली श्रवश श्रपने धर वापस, 


हंसी उभर प्राई दीवारों के अ्रधरों षर । 


श्रादँने तो सीचा श्ररमानों का उपवन, 
मधुमार्सो को गीतो ने वीरान कर दिया।॥ 


बिम्बं विम्ब चांदनी. | ॥ १६ 
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कठपुतलौ नाचरे 


कटपुतली नाचे रे कच्ची डोर पर, 


~ धूपदछछाव का मंच, समय के जोर पर॥। 


यह राजा यहु रंक वन गर्ई। 
श्रभय भ्रौर च्रातंक वन गर्ई।। 
यही दया, यह ही निर्दंयता। 
खुद निशेक खुद शंक वन गई।! 
नया कूप ले नये-नये हूर दौर पर, 
कठ्पुतली नाचे रे कच्ची डोर पर ॥ 
श्रनचाहै कौतुक कौणल सव। 
चेले सेल अनौ जव-तव।। 
परवश भाव-मंगिमा--करतव 1 
संकेतं पर हिते प्रग सव॥ 
ज्यों विजली की चमक घटा घनघोर पर, 
कर्पुतली नाचे रे कच्ची डोर पर । 
श्र॑घी श्रंख देखती सपने। 
कौन प्राये-केसे भ्रपने? 
केम से चलती जाय कहानी । 
हसे होठ मन क्तेगे तड़पने॥ 
घडी खडी इस श्रोर, घड़ी उस छोर पर, 
कटपुतली नाचे रे कच्ची डोर पर ॥ 


[ विम्ब विम्ब चांदनी 


लगता है सावन से बादरिया रूठ गर 
पिर-धिर कर प्रती पर विन वरसे जाती हि। 


लगता है सावन से वादरिया रूढ गरई।। 
भ्राज तक मृदंगं को धुनफाती श्रातौ थी। 
चपला की पायलिया फमकाती भ्राती थी ॥ 
गाती थी गीत भूम-भूम कर मल्हां के, 
तान उठा दीप तलक ग्र॑वर कंपाती थी ॥ 

जाने अरव कतराई गुमसुम क्यो रहती दै? 

जैसे फिर कान्हा से राधा की टट गरई।) 
.पनघट से श्राई्‌ पर रीती है गागरिया। 
जोगन सी श्रोढी है मटमैली चादरिया॥ 

। जाने किस पापी को ललचायी हृष्टि लगी । 

पास खड प्रीतम को दूह रही वावरिथा॥1 

कैसी श्रनजानी वन भ्र॑वर मे धूम रही। 

मानो इस धरती से हर ममता चट गई ॥ । 
ऊचचेगिरिध्रगो सेक्त्रतकमुह मोडेगी ? 
सुराय वागों का कव तक दिल तोडेगी ? 
कवतक ना दछोडेगी भ्रपनी यह नासमभी । 
सूने बीरानों में कव तकः यों दौडेगी? 

इतना तो सोच भरी { भावौ क्या्मकिगी? 

श्रपना ही बनजारा वनजारिन तट गई 


0 


प्व विम्ब चांदनौ [ [ २१ 


हर धड़कन जप नाम तपस्वी मन मेरा 


सांस सुमरनी क्षण-क्षए प्रिर जाता फेय) 
हैर धड़कन जपनम, तपस्वी मन मेरा) 
ममता मघ्याकाण, वृत्तवत प्रेम प्रवल । 
श्राशा कण-कण व्याप्त, काष्ट विश्वास सकल 1 
ज्यो कान्हा के महारास गोपौ पेख। 
गत्य करे दिन-रात नुहागन सुख-विह्‌.वल ॥। 
पुण्य निसरनो प्राणा चदे प्रिय कर प्रेरा। 
ससि सुम्नो क्षण-श्षण फिर जात्ता फेरा\\ \ 
रेहट फिरे ज्यों भ्रनयवः श्रध्यं-पिपास लिये । 
वैसे भ्रमत इव-डूव ` यह्‌ तार जिये ॥ 
जैसे श्रपनौ एक परिधि में यह पृथ्वी। 
घूम रही है सम्मुख भ्रपना सूयं लिये ॥॥ 
वाग्‌-विचर्णी ने निश्चितु-साषयदहैरा। ` ` 
सांस सुमरनो क्षण-क्षण फिर जात्ता केरा 11 
श्रद्धा सूत्र, पिरोये निष्ठा ने मनके । 
प्रतिभा-रज्ञ-प्रमाण-लनि-गुण गिन-भिन के ॥। 
उपर सत्य-सूमेर चदा शिव-संकल्पौ । , 
पूम~पूम'रह्‌ जायें यही दिन जीवन के ॥ 
तुलसी वर्णी ख्प, वैजयन्ती चैरा 1 
सास समरस क्षण-क्षण फिर जाता फैरा (( 
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सपने हए सयाने जिसके देखा मेँ 


मनवा ! मत जाना फिर भले भावविश में। 
सपने हुए सयान जिसके देश मे॥ 


गागर-धाट जलाशय रीते 
रीते साभः-सवेरे । 
प्यासे-प्यासे फिरे पेरू 
खोजें नये यसेरे। 
काली-काली लगे रोणनी, 
उजले तगे श्रधेरे) 
फलौ ह हर श्रोर जुगुप्सा, 
घाव हुए स्व॒ गहरे।॥ 
चकवा! मत जाना क्षणजीवी उस उन्मेप मे, 
श्रपने हुए पराये जिस परिवेश में। 
वऋतुए' रहती दै गुमसुम सी, 
मौसम फिरे श्रकेता। 
किसी जन्म कंदी-सी धेवस, 
श्रीति-प्रणय की वेता ॥ 
- श्रटरहास शंकाकुल गूजे 
गजे गूढ़ गहारे। 
गली-मुहट्ले ग्रस्त-व्यस्त सव 
किसको-कहां पुकारे ? 
श्रसुवा मतजाना श्ननजाने ही प्रवेश मे, 
दफन हुए पुराने सुख स्मृति शेपम ॥ 


;। ~= 


विम्ब विम्ब चदिनी | ॥ 


-[ २३ 


रोज-ही-रौज तुमको पुकारे किया 


तुमन्राएनश्राए न आए कमी 

रोज-टी-रोज तुमको पुकारे किया ॥ 
एक श्राशा ्रनेको निराशा भरी 
ज्यो पिपासा किसी चातको की ह्रौ । 
राह देखा करे ज्यों हरिन की मृगी 
वाट प्रियतम की देखे कोई सुन्दरी ।। 


तुमनखाए,न छाए, न छाए कभी 

व्यथे ही मन मल्हार मल्हारे किया ॥ 
ददं को उघ्न लम्बी हुरई-सौ ह 
पर खुशी श्राज भी है नयी-की-नयी.। 
प्यार सोपू' तुम्दे तो तसल्ली भिते 
श्नौर वाते करई जो गरईसो-गई।) 

कुद कटोगे, कठोगे, कभी-ना-कभी 

रात पर रात क्या-क्या विचारे किया ॥। 
वक्तं की परतै-पर-पतं चदृतौ रही 
प्यास श्राकाण-सी रोज वदती रही । 
तुमने जाने क्या देने का वादा किया 
जिन्दगी, रीर मुके ही लड्ती रही ॥ 

स्मेह दोगे-दी-दोगे समी-का सभी 

वस इसो लोभे ही निहारे किया। 

न 
२४ | [ विम्ब विम्ब चांदनी 


,.. फिर गीतौ ने तुम्हे पुकारा 


सौधी-सोधी शाम 
्रोठ परते श्राईहै नाम वुम्हारा 
फिर गीतों ने तुम्हें पुकारा ॥ 


सुनराये श्राकाश तते चम्पा एूली है । 

नये नीड पर वया ववरलों में भूली है ॥ 
वन-पांखी की पांति उड़ रदी क्षितिज छ्यौरः पर 
सरिता का उन्माद दीखता भरधिक जोर पर ॥ 


भूलो-भूली याद 
` वाध लाई है कोई मूक इशारा 
फिर गीतों ने तुह पुकारा ।1 
वहुकी हुई बयारों पर तिर रहीं मल्हार । 
जैसे नई उमंगों को श्ररमान दुलारे ॥ 
कंसारैश्णगारसृष्टिकादष्टिलगेना 
सोया हुमा विपाद चौक कर कही जगे ना ।1 ' ` 


। मीठी मीठी तान 
येडता बंसी पर कोई वंजारा ।। 
फिर गीतों ने तुम्दं पुकारा ॥ 
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किसने दीप जलाया मांद्िल रात कौ 


किसने दीप जलाया मांभिल रातत को? 
चनैन समभ पाया दसत वोकिन वात को ? 


धन्यवाद दरू करिसको-किस्का प्रतुल श्नुम्रह मानू ? 
भीड़ भरे चौराहे किंञ्षको अपना कह पहचानु ? 
किसको श्रद्धा कष समर्पित - किसको शौश नवाऊ' ? 
पूजा थाल सभाया पर भगवन कहां मै जानू? 


किसने दिया सहारा धक्ते हाक? 
कौन सहज ही फेल गया श्रघात को? 
ज्योति प्रौर जीवन की किसने करदी भ्राज सगाई ? 
कहा किये सवुङ्ृत्य-पण्य जो करने समे कमाई ? 
किसने पुनः व्यवस्थित करदी विग्र खलिते उमे ? 
: किसने यह्‌ श्रानन्द अ्रमय की सुन्दर हाट सजाई? 


किसने किया किनारे फंफावात कौ? 
कौन जीत मे बदले गया हरमातकौ? ध 
कण-क्णमें गुजार गीत की ब्रणु-त्रणु मे भकारे, 
धीसी-घीमी सासन बेासरी, नस-नसमे टकारे । 
दर द्र तकं दृप्य मनोहर निकट णान्ति को लहर 
मुखे पर शिव, हाथों मे ब्रह्य, हृदय विष्णु हकारं । 
किसने किया उजाना कले गात को? 
कौन दे गया भ्रमत की सौगात को? 
=<> 
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दीपशिखा समं सारी राल जलाकरताहूं 


जाने किस श्रधियारे कौ भ्रालोकित करने ? 
दीप शिखा सम सारौ रात जला कर्ता ह 
छीज रहा है स्मेह, मुलसती वाती पल-पल । 
भमा की मची हृरद है भारी हलचल ॥ 
ना जाने कंसा ौका प्रस्तित्व मिटादे? 
कौन शलभे प्र्नचादहे ही कर जाए घायल ? 
एेसा कौन भटकता है उर के श्ररण्यमे ? 
जिसे दिखाने राह, सदां मचला करता ह ॥ 
कुन्दन-सी काया मे ससि है काजल की । 
क्या जाने कोर मेरे इस पीडालय की? 
दूर-दूर तक उजियाला करता ह लेकिन } 
जाती नही अमावस खुद श्रपने ही तल की ॥ 
कसी हाय {. विवशत्ता है" होकर समर्थं भी । 
तमकीही शौदी मं रोज प्ताकरताहूं | 
जाने कितनी मना चक्वा पकार दिवाली! 
खाली कर-कर के मेरी भ्रमत को प्याली ॥ 
किन्तु किरण भेरी ही मेरे काम नब्राई 
रही पूरवेवतु ्रलाएः काली-कौ-कालो ॥ 
फिरभीहै विश्वास शटल एना कुदं वाकी । 
जिसको किये स्वये को नित्य छला करता ह । ` 
४ 0 2 
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ˆ नवल-कल्पना के पंखों पर उड़ती है, 
मन की गौरेया 


नवल-कल्पना के पलों पर उती है मन क `गौरेया, 
ग्याकुल-सी खोजा करती है, जाने किस मधुवन की देया? 


सतरंगी-म्राभासत सिए रमृतियों कै पट पर, 
भटक रही दै एकाकी श्रम्बर्‌ के तट पर। 
किस कार पर विखर्‌ गये सपने प्रनपूरे, 
.प्यास खड़ी ललचायी जाने किस पनघट पर ॥ 


कौन साध हस्याई, पाकर पाव्स की भीगी पुस्व॑या। 
व्याकरुल-सी खोजा कर्ती है, जानि किस मधुकेन की छया 


लहराये धरती-पर जव धानीन्ूनरिया, , 
हर मचान परगरूजन उठे मीठी वासुरिया। , 
यिरक उठे कंल-कल करती लहरं सरिता की, 
कुज-कुज मे कुक उठे कोकिल वावरिया॥। 
सृष्णा से तकती है पगली, जीवृन की हर भ्रुल-मुलैया, 
व्याकरुल-सी खोजा करती ह, जाने विस मधुवन की दया? 
मचल्‌-मचल कर रह्‌ जतत उस्मेप भ्रधर्‌ पर्‌, 
जाने क्या कहने को भ्रातुर है अन्तः स्वर ? 
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कसी जकना जगा गई यह्‌ भरोत निगोडी? 

उद्छल रही श्रविराम भावना के इगिते पर ।। 
टोना-सा कर गया हाय ! नन्दी राणा पर.कौन केन्दैया? 
ग्याकूल-सी खोजा करती है जने किसर मधुवन कीया? 

नीड नहीं दै, निशा न जाने कटां क्टेगी ? 

नई भोर की नईं वहारे कहां वेटेगीं? 

किस डाली पर कुम्लाया उल्लास चिलेगा ? 

किस मंजिल पर पीड़ाग्रों की भीड छंटेगी ? 
श्रनव्याहा विश्वास न जाने कहां सजयेगा सुख-धैया ? 
व्याकरुल-सी खोजा करती है, जने क्सि मधुवन कौ चया? 


क क - “9 ~न 


उन गीतों को गाकर मन बहलालेताहुं 


जिनसे तेरी स्मृतियो का सम्बन्ध जुड़ा है, 
उन गीतों को गाकर मन बहला नेताह 
वैसेतो हर रातत विरह की कट जातीदैः 
लेकिन कुद क्षण ही जाने क्यो लगते भारी ? 
जिनमे जीवन का श्रस्तित्व सिमट जातादै, 
कुद-से-कुछ हो जाती है यहं दुनियां सारी ॥ 
दसै हर उन्माद भरे दिल के दीरे को, ` 
सतत्‌ स्मरण कौ धारा से नहता लेता हं ॥ 
कभी-कमी जव चंव तुडाकर मृक्त भावना, 
किसी श्रजाने द्वीप-प्रोर उन्मुख होती है। 
जहां गूजती छलिया की वरजोर मुरलिया, 
श्राव जहां रोती है, तो सुख से रोती है॥ 
पेते उड्ते हए उमंगों के पी को 
सपनो के उपवन तक ही टहला लेता है ॥ 
यह विदधोह चिर सृपावंत मेरी धाती दै, 
यहे श्रंधियारी रात मुभे राका से प्यारी 
इससे मेरी म्राशा का विश्वास अमर दै, 
इसमें समा गई" है मेरी खुशियां सारौ ॥ 
इसीलिये हर वार मिलन की ्रतुरता कौ, 
मौनो-भीनी सुधियो से सहला लेता है ॥ 


[> 
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ट्य सुधियां -ये कसे दिखती रही 


रात भर रचादनी वड-बडती रही 
हर चकोरी विकल फंडफडाती रही 1 
तुमनभ्राएु बुाने तरृपाप्यारकी 
दृश्य सुधियां ये कैसे दिलाततीं रही ।1 


क्ता गक पीरपर त्प ऋ श्राकरय 
जय कलाई क्रिसीशंक ने थाम ली) 
साधना स्तव्य थी, कामना रो पदी, 
जव निराशाकी आशाने हठे मान ली ॥ 


हर पलक की ललक गिड़गिडाती रही 
जिन्दगी की कसके चरमराती रही ! 
तुम न भ्राएु कलाई मेरी थामने, 
वाह मेरी ही युको सताती रही ॥\ 


फिर उमेगो का उठता हृभ्रा कारवां 
एक अनजनन-सी राह मे सो गया) 
धड्कनं पृद्धतो दै दवी सांस से 
वविरी { फिर तुभे राज म्याहो गया? 

भावनां की नरार दछलद्धलाती रही 

दूर कुठ खड़ी खिलखिलाती र्दी । 

वुमनश्राएखुशी की वराते लिये 

मुभकोमेरीहंसौ दही रुलाती रही ॥1 
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हर घड़ी श्रासुप्रों मे संभाला मुभे 
मयु की हर गली से निकाला मुभे। 
देख कर यों श्रनाश्रित मेरौ साधको 

कुं श्रधूरे से सपनों ने पालां मुभे॥ 


होर पर श्रनकही थरथराती रही 
भय भरी श्रंधियां सरसराती रहीं 1 
तुम न ्राए मुभे श्रंक मेँवांधने 
मुभको पराई, मेरौ उराती रहौ ॥ 
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सुधियौ ने सतरगी इन्द्रधनुष तानाह 


पावकस की सां, लुली भ्रंखों की पलकों पर, 

सुधियो ने सतरंगी इन्द्रधनुष ताना रै॥ 
सुरभित संसार दै वहार की वयारोसे। 
वीरा के तारे वारवार कनभनति ह । 
दूर कही दिखती हैँ श्राशाए मृसकातीं । 

। मन मे मनुहार के विचार सनसनाते है ।। 

भ्राज गई माज विभा पूजा के सव वर्तन । 

साधना सजौ है फिर कौन यज्ञ ठाना है॥ 
वन से घर लतौटते वियोगी चरवाहेने। 
सौहिनी कै सरगम प्रर तनकोञ्ठार्ईहै। 
यह्‌ धुन, एकाकीपन, स्वप्नो की अ्रल्हडता, 
श्रास-पास घूम रही किसकी पराई है । 

वजती है काभ्‌ श्रौ, मृदंग इन दिशो मे, 

श्वालिन की पायल. में रासका वहानारै।। 
मुक्त हँ उमगे श्रौ, मधु करता मौसम-नम । 
कामना संयानी का यौवन उमगाया है॥। 
स्निग्ध समय, दग्ध हृदय हाथ मेँ लिये हैँ हम, 
पास की तलाई में पंकज मुरफायादै॥। 

श्रभिलापा वांभ, सड 'भ्र॑तर श्रकुलाई्‌ सी। 

संयम कीसीमा पर मन को समाना है॥ 
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धूप के साथ वरसात होने लगी 


यादसे याद की वात होने लगी 
विन मिते फिर मलाकात होने लगी । 
वदं कै मेष मे मस्कराये जो तुम 
धूप के साथ वरसात होने लगी । 


क्या कट, क्या कहा ? क्या कट, क्या सुना ? 
एक धागा सिया एक धागा _वुना। 
रोशनी को पीया,. रोषनी कौ जिया। 
प्यार होता गया कुनकुना-कुनकुना ॥ 


भाव की भीड़ वारात होने लगी 
रात गम की मिलन रात होने लगी। 
एक खामोश शहनाई वजती हुई 
मौन गीतों की सैरात होने लगी ॥ 


कुं वहा, कुं रहा, पर हृदय भर गया, 
ज्वार श्राया तोकच्छक्राम ही कर गया। 
चन्द्रमा तक लहर ना गर्द हो मगर 
चन्द्रमा तौ लहर तक सफर कर भया ॥ 


चांदनी शर नये वीज वोने लगी 
फूल खिलने लगे साख होने लगी । 
देखते-देखते दी वहारे बिलीं 
ज्यो सुगंधौ कोई गांव धोने लगी ॥। 
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99१ तष # 118. 43 शि ४ ४१०१. 
पास साये कई हौसलो के हिल 
बाह दै वाहं में जुत्फं कौ छह ्मं 


हीर्से-हौठ हर वार देमि) 


प्यास पस-पल प्रय को विलौने समी 
श्रास सांसों में मोती पिरोने चगी। 
जाननसे जान होने लगी तरबतर, 
जिन्दगी जिन्दगी को भिगोने लगी ॥। 
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लगता यह पुरवाई अलकः चू अ्राई हँ 
भ्राज फिर प्रचानक हीयाद-श्रा गये हौतुम। 
लगता यह पुरवाई श्रलके- दु ग्राई है ।। 
श्रास-पास उड़ती थी `गोरेया द, १5 
भोरदही श्रटारी पर कौग्मा मंडराया था॥ 
श्रांगन के खृूट वंध कजरी रंभाई थी। 
राह कै भिखारी नेसुर वहार गाया था॥ 


भ्राज फिरग्रकारण ही साध खड़ी दहै गुमसुम, 

जेते संवाद कोई धड़कन सुन श्रई है।! 
किरण-किरण गुदगुदा गई है अ्रलक्षाया मन। 
पलकों पर स्मृत्तियों की परते चढ श्राई है! 
परकटे पेरू-सा याचक यह्‌ ष्टि दरश 
देख लो ! श्रधीरता कहां तक बढ राईट । 

भ्राज जो भ्रजाने हीग्रोठ पर चदी है धुन, 
वनजारिन गीतों के गाव घूम श्राईदै) 

। मन के घर मन पाहुन, उफना प्रनुराग सिधु, 
वीरान दिखते सव वृन्दावन वागौ से, 
पलपल पर्‌ पुलक-ललक, उठती रोमांच लहर 
सांस-सांस सेल रही अ्ननदिखती श्रागों से। 


भ्राज फिर तुम्हारी ्रनुपस्यिति का विष्वरा गम 
पलकों मे पगली यह्‌ छवियां भर लाई है । 


[0 > 
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(| 


साथ तुम्हाराजी मिल जाता 


पतभडइ को मधुसास बनाता, 
सूने कौरानों में गाता । 
स्वर्मं॑हूदय सेदुर क्हांथा? 
साथ तुम्हारा जो भिल जाता ॥ 


हसता तो खिल जाती किर्या, 
पग-पग पर भडती फुलमडियां 1 
ये उदास शअ्रनजानी रष, 
वन जाती वृन्दावन गलियां] 


तुम्हे साधिका नाम दिलाता, 
श्रौर स्वयं कन्दा वन जाता। 
मरुथल भी लगता व्रज-मंडल, 
पग-दो-पग जो संग चल पाता ॥ 


प्रीत स्वयं बन जाती पुनम, 
सम्मुख होता जो वचंदानन। 
श्रनहद की मकारे उठती, 
जंगल हौ जाता नन्दनवनं 1 

नयनो से आरणा वरसाता, 

सासो की वंसी सुनाता । 

यह्‌ धरती क्या दोत्ती जने? 

वहे क्षण ही तुसको वतलाता ॥1 


विम्य निम्बन्बादनः | { ३७ 


मिल जाती मंजिल बाहौ मे, 
घुल जाता श्रमृत चाहो मे 
हो जाता ह्र समय सुनहर, 
श्रलकों की शीतल खांहों मे।॥ 


एक नया संसार सजाता, 
एक नया इतिहास रचाता । 
उदाहरण वन जाता जीवन, 
जोतेरा इगित पाजाता ॥ 


३८ ] { विस्व चिभ्य वादमी 


इसलिए सन्दे मेजा है सवेरे 


रात फिर प्रावा्देगी 

श्रीर तुम श्राग्रौ-न-प्राग्रो 

इसलिए सन्देश भेजा है सवेरे । 

कल तुम्हारे नएम का निकला हूग्रा 

हर सुख यहां आंसू गिरकर चल दिया है । 
श्रीरवसेही गये विनि पूर्वेकेभी 

ह्र प्रतीक्षानेगरलदही तोपियाहै।] 
रागिनी फिर साजदेगी 

श्नौर तुम गाभ्रो-न गाग्रो 

इसलिए सन्देश भेज। है सवेरे । 

कनसियी से भांकते तारे 

मुभे कुद पृते है एक टिचकारी लगाकर । 
चद््मामेरी दशा पर रोज ही हंसतारहा टै 
धेड जाती है ह्वाए गात दरूकर ॥ 

याद कोई राज देगी 

श्रौर तुम लाग्रो-्न-ताग्नो 

इसलिए सन्देश. भेजा है सवेरे । 
भीडसेडरतानदीमे 

भय मुभे है शांति से तनहादरयो से 

रोक दू त्रुफान दौनोंदहाथसेपर 

वंध गया ह महुकती प्रमादो से 

गंघ फिर भ्राग्राज देगी 

श्रीर तुम छाग्रो-न दाम्नो 

इसलिए सन्देश भेजा है सवेरे 


ए 
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तुमहमे य्द करते हुए सो गये 


दिचकियां राज प्राती रहीं रात भर, 
तुम हमे यादकरते हुए सो गये) 


दीप सौ देह जलती रही है मगर, 
तुम शलभ-सा समपंणा नही कर सके ॥ 
यो लुटाया वहत स्नेह वाजारमे, 
रिक्त प्याला हमारा नहीं भर ` सफे ॥ 


लुट गहर धनी श्रास विश्वास मे, 
पास्ते हुए स्वप्न तुम हो गये।।. 


यों रुलाना नही रौति है प्यार. की, 
पर तुमं पीर काल्ञान हैही कदां? 
उस जगह्‌ न्याय मागे तो किससे भवा, 
जानसे. वेलनाही सुशी हो जहा 
मने उलभता रहा हर नर्ई घाते पर, 
तुम सतते-सताते स्वयं खो गये, ; 


प्यार करके हमे ` कृ मिला" तो सहो, 
तुम नही तो तुम्हारा विरह साय है॥ 
इस तरह सिलसिला कुछ चला तो सही, 
जिन्दगी मे रुकावट बुरी वातै! 


श्रांख लगना सकी फिर नये प्रात तक, 
तुम फलक दछधोड़ कर वेखवर हो गये 


न 


[-र्चिम्बे चिम्ब-वांदनः 


जानेतुमवे-मानहृएर्यामैँखुदही 
अनजान वन गया 


कल तक या प्रत्यज्ञ हमारा प्यार, ग्राज अनुमान वन गया । 
जने सुम वे-भान हुए ? यार खुद ही श्रनजान वन गया ।। 


स्वप्नो का संसार सदा स्मृतिर्यो मेँ रहता, 
यो, यथां से उसका कोई मेल नहीं है। 
लेकिन याद संजोये रखना किसी स्वप्न की, 
काम कठिन जो वही, तो को सेल नही दहै ।। 


स्मर्ण सदा तेरा, मेरी सुख रातो क। व्यवधान वनं गया । 
जाने तुम वे-भान हुए ? याम खुद ही श्ननजान वन गया ॥ 


कोई भी हो रह, वटोही मिल जतिहै, 
जाने कव-किससे मन का नाता जुड़ जये? 
करदे कव लाचार भावनाएः श्न्त. को? 
जाने कंसौ छाव देखकर पग श्रड्‌ जये? 


भँ सतर्कता की सीमा मेँ, सुद म्रपना श्रपमान वन गया । 
जाने तरुम वे-भागहृए ? याम खुद ही श्रनजान वन गया ॥ 


मेने कव चाहा मन के सूने दरारों पर 
श्राणश्रों फी सुन्दर वन्दनवार सजाऊ? 
तुमने ही श्रनचाहै प्रामन्धण दे मुगषो- 
विचण किया था, चिपदामें मी मीत सुनाऊ॥ 


विग्वःचिम्ब वादन ]. [४ 


स्वर बहार का छेड़ा मेरा, पत्तभड़ का शआ्रआह्लान वन गमा । 
जाले तुम वे-भान हुए ? याँ खुद ही ग्रनजान वन गया ॥ 


दुख इसका है नहीं मुके विश्वास छल गया, 
ठोकर तो जीवन मे लगती दही श्रई है) 
जव भी भोली फंलाई अनुरोध मान कर, 
पत्ते केवल पड़ी एक खोटी पाई है॥ 


तेरा कचन का प्राश्वासन, कंसे कंकड़खान वन गमया ? 
जाने तुम वे-भान हुए ? याम खुद ही भ्रनजान वन गया ॥। 


0 
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ऋतु केमेलेमैं 


इनहीं मे, यही-कहीं मेरा भी है मौसम । 
क लु जरा-सा इस ऋतुं के मेले में ।। 


कुहराये श्रम्बर की परतो को चीर। 
खोज नु दिशाश्रों मेँ आंखों का नीर ॥ 
फूलों से, कलियों से पृचनू जरा, 
शवनम के साथ रही, केसी थी पीर? 
सा ही, इतना ही, मेरा वह्‌ मोती मन } 
देख लू वहारो के रत्न भरे भोले में। 


वैसे हर रह ने चला है ओवन । 
क्या तो यह्‌ फागुन भ्रौर क्या वह सावन ? 
ठेसा किस कुठा से उलभ भ्रषनत्व ? 
सिहुर-सिहर उठता है भीगा यहं तन ॥ 

इतनी ही श्रनजाने भीड़ भरे सरगम मे, 

खोया ्रनुराग किसौ छीह के श्रकेते मे ।। 

† मेरी भख के विश्वास का प्रकाश । 

नाप चुका कितने ही धुःधले भ्राकाश 1 
धरती का श्रोर-छोर, सगर फा तीर। 
हाय नहीं भाया वह विद्धा मधरुमास ॥ 

जाने क्रिस मधुरस पर मोहित मेरा जीवन ? 

माग स महीनों फे मन चले ममेले मे॥ 

=> 1 
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हर तरफ भनरुष्य को पुकारता फिरा 


मुहु चदे मृखौटों की भीड़ से चिरा, 


हर तरफ मनुष्य को पुकारता फिय 11 
जिन-जिन को जान लिया, सारे श्रनजनि है 


मेले में भ्रपना मी मीत कीं खोयाहै। 
पुदधा रै परद-पद पर नाम नये चहरे का, 
जाने किस चादर में प्रियतम वह्‌ सोयादहै॥ 


ष्टि जहां दौडी म्मनुमान था निरा, ~ .; 
हर तरफ मनुप्य को पुकारता फिरा ॥ 
>~ न . ~, -पगड़ंडी-पुथ-विस्तृत चौड़ चौराहे पर, 
= -: > -चीख-चीख. टेर सभी प्रोर तो सुनाई है । 
~ सत्रने मुह खोले है,:सव ही कु वौले ह । 








^ "४, = 
= मन- को पर्‌-कोई-तसवीर नहीं माई है) 
गर नाम किसी एनः का.गिरा, ६ 
हेर तरफ मनुप्य को पुकारता छिरा १ -- ~ 
, ---~ = विभ्वतायु-मंडल मे भेरा स्वर गज रहा, 
द श्रतियां नासनं पाए, अन्तर तो सुनता है। 
लेकिन मव गुप-चुप है, जान कर भ्रजने से, 


~ हर कोई. श्रपने ही बुदिजाल वुनता है (1 


हाय नहीं श्राया विश्वास का.सिरा,- , ॐ. 
हेर तरफ मनुष्य को पुकारताफिरया।। ~ ~ ~= 
एर 
५. [ विम्ब विम्ब चदन 


मेरी ही प्रतिध्वनियां.मुद्से पष्ठ रही है 


कव तक गीत सुनाग्रोगे इन दीवारों को? , , 
मेरी ही परतिष्वनियां मभते पू र्हीहै॥ ˆ ˆ 7 


~ सोये है सव लोग श्रघेरी चादर तने। 
हूर दरवाजे पर देखा दुख का पहरा दै ॥ 
खंडहर से हो गये समी सुस स्वप्न ग्रचानक, 
संस्कृति का हर धाव श्राज क्ल से गहरा है 


कब तक प्यार लृटाग्रोये इन वीरानों पर ? ५ 1 
भडधी हुई पत्तियां पवन से पू रहीरहै। ५ 


रात ्रन्धेरी प्रौर घोर छाये करादते । 

वार-वार विजली वरती के श्रीद चरुमनी ॥ 

जीवन तो जकट्ा है पुरा तरागपाम गर, 

प्रेत टोलियां जगद्ग निद्र वृत ॥ 

कब तक घीर वंधाग्रोगे बुरती रार्टोश्ने. 


पद~चिन्हों से प्राज दराररेपुदद््रीद्॥ 





६ = 





केच तक मौत वाप ठन शनन 2 


मरधट दद्र व्ये 


. ^ 
तरिम्ब न्म | 8 


सन्दर्भो के सूत्र 


सच ही संदर्भो के सूव्र वहूत उलभ 1 

कोई भी सव्य सहेन साथ कहां श्रायेगा ? 
जाने सम्बन्धो मे कौन-कहां वैठा है? 
किसके मुख जाने यह कौनसा मृलौटा है ? 
वावरे विधाता के विगडे इस माटक र्मे, 
कौन-कौन नायक तो- कौन पात्र घछोाहै॥ 


पृष्ठो पर विखरीं है श्रधखिली वितृष्णाए । -- 

कोई भी तथ्य-नया, हाय कहां भ्रायेगा ? 
वदल रदे शब्दों के भ्र्थं नयी घ्वनियोंमे। 
भावहि विचारों मे, पर बहुत उपेक्षित है 1 
धुःधला-सा स्वप्न कमी देखा था निदियानें, 
अखिंसे पच्छो तो श्राज भी प्रतीक्षित है 


वित्रिध रंग~ल्पों में दिखतीं परिभाषाएु 1 

कोई भी कथ्य, भका माय कहां पायेगा ? 
पुरा परिवेश-प्रकट, भरम रहा पल-पल मेँ 1. 
गति की प्रतिस्पर्धा में कौन खडा रहता है ? 
कौन देख पाता है ्रांख से हिरण्यगर्भं ? 
ऊने श्रनुभतति-शिखर कौन खड़ा रहता है? 


काई पर पाव, हिते हाय दो हवाग्रोंमें। 
कोई भी लक्ष्य स्वतः पास कटां अ्रयेगा॥। 
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कल क्य वीती राज कहानी वम जाती है 


श्रानी-जानी दुनिया की है रीति पुरानी। 
कल कौ वीती ्राज कामी वन जाती है ॥ 
` किस पर करे प्रतीति यहां प्रत्यक्ष प्रीति भी। 
कुं स्मृतयो की एक निशानी वन जाती है }} 


दोप किसी का नही, दायरे ही रसेहैं। 
जिनका श्रपना सूप वदलता ही रहता है 11 
धटते-घटते घट जाए भ्रज्ञात शून्य तक । 
बद्ते-वद्ते ध्वनि तरंग जसा वदता है ॥ 


चाहो, ना चाहे, फिर भी इस काल-चक्रमे 
हर भ्रारि की नोक कलम वन जाती है।) 


हर रजनी की श्राहु सुद शवनम वन जाती, 
मधुर भोरसंध्या को काली हो जाती है। 
परिवर्तेन ही मात्र सत्यहै इस जगती का, 
क्योकि सृष्टि स्थिर नहीं सतत्‌ चलती जाती है 11 


जनि-प्रनजनि भी जीवनं के प्रवाह मे, 
लहूर-लहर को भेवर रोज छल ही जाती है ॥ 
घटनर््रो का जाल, यही जीवन परिभापा, 
एक शीर्षक भें भरगरित अन्तर गाथाए। 
विस्मृतियों कै गते निगलते रहते जिनको, 
वाकी रहं जातौ है कु भावौ अआशाए ॥ 
सपनो की चलती-फिरती इन चछयाग्रो मे 
स्वयं ज्योति इतिहास रूप मे ढल जाती है ।। 


[मी 
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--विश्वासः ने धोखा किया है- 


व्ययित ह विष्वा ने घोखा कियादै- 
सोचता ह" श्रव सहारासू, नलु? 
लेग रहा भा सूव वरसेगी घटा यह्‌, 
जो भिराकर विजलियां चितरा गई है 
मान-मर्यादा सभी कुच त्याग भ्रपनी, 
मूर्खता के मोह मेँ भरमा गई दहै। 
वृपितदहै, तटसेवहरने छल क्रिया है । 
देखत्ता है, श्रव इशारा दरू, नदर? 
हाय 1 भ्रनवोली लगन,सकूचा गर्द है, 
समय काकामुक-कुटिल संकेत लख कर ।॥ 
` हर खुशी मन की कृपण-ती दो गई है, 
पेट को श्रस्तित्व अ्रपना रहुन रख कर 
क्षुधित है, हर कौरमुहःकाच्िनिगयारहै 
पूणता है देह को, वलद्रू, न दू? - 
चावरी आशा कुश्रारी रह भई है। 
भाग्य ने जाने कहां करली सगाई ? 
करूर कुठा कानमे कुतं कट गर्द दहै, 
साधना सुनकर जिसे कुदं सकपकाई ॥ 
भ्रमिव हू, हर भ्व ने घामल किमाह 
श्रांकता ह, श्रग्नि को जलद, नदर? 
' नक 


[ चिम्व.विम्ब दनी 


त्रवेसीरातके साये... < 


श्रेरो रातत के याये 

` बहत अपराध करते दै 
उधर भ्राकाभ रत्रा है 
इषर हम भ्राट्‌ नस्ते ई ॥ 


सितारे व्यं्पमें हसते 
नेजारे नाग से ठंसते । 
पवने के एकः नैकि 
निदर जाते है सव रस्ते 11 


कमौ कध श्वानं चित्त 


धुभ्राविनभ्राग खता 
समयक सर धुटना दै 
पडते हँ बन-कानन 

भय कायान जुटता टै 
परय का धीर्‌ यरयि 
उ्देधि म ज्वार्‌ वद्रनेट्क1 
कहीं प्र कपत्रा सराह ॐ“ 
की विग्र उरते ह 

म्ब तदनो ] 


र 


धिरे ज्यों दानवी माया, . 
फिरे ज्यों प्रेत की छाया। 
कुछ एेसा वस्त है जीवन, 

` कुछ एसी कष्ट मं काया ॥ 


घडी मे षल्य मुस्क 
घड़ी शेतान हंसते ह । 
हिले जव काल कौ डाली 
कूःञ्ारे स्वप्न भरते दै ॥ ` 


1 


[ विम्य विम्य सादः 


| जीवने की जलती. राहौ मँ 


गरलं धार-सी भिल जातत है, मेरी श्रनव्याही बाहों भे । 
मत पृषो क्या-क्या देखा है ? जीवन की जलती राहो में 


भूल रहा है हर वीता पल स्वप्न समभ कर । 
क्या पाग्रोगे ? कल कौ वाते याद दिलाकर ॥ 
राही है, कर्तव्य सदा चलते जाना है 
देश्य देखता ह सारे भ्रनजाना होकर ॥ 


धीरज का धन सुट जाता है भुक्त लेखनी की वार्हो मे 
मत पूखो ! क्यए-क्य देखा है ? जीवन की जलती राहौ मे 


घुरतेः ह मधुमास स्वयं कौ ही सुवास से । 
विकते ह वाजार मात्र भ्रपने लिवाससे॥ 
रह जाता है रौप हृदय मेँ उवल-उवल. कर, 
कितनी है कंगाल भावना मोह पाशसे॥ 


कूठएः वदती जाती है, दग्ध प्रेस्णा की ग्राहय में। 
मत पृखो ! क्या-क्या देखा है ? जीवन की जलती राहौ मेँ । 


लज्जा खुद निरलज्ये खड़ी है चौराहे पर । 
श्रद्धा बैठी श्रसमंजस कै दो पाये पर ॥ 
राणा कू अ्रकुलाईै, कुछ सकूचारई-सी दै, 
कामुकता छा ई प्रीत पर छाया वन कर 1 


साहस सीमा घट जाती है, प्रदिशो के श्वदाहं मेँ) 
मत पूद्धो { क्या-क्या देवा है ? जीवन की जलती' राह मे ॥ 
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रजनी को श्रधियारे पर प्रभिमानबडा है, 
दिन उजियाला पाकर भी निस्तेज पडा है 1 
विन वादल ही वरस रहा है नौर घटा पर, 
फिरभीखालीकाखाली ह्र एकःघड़ारै 1 


वरवस दही वौरा जाती है, सां संशय की छां मे,। 
मते पू्ो क्या-क्या देखा है ? जीवन की जलती राहों मे ॥ 


खून कहां है? पानी से-जी रही -जिन्दगौ 
कौन टौर है ? जहां नही सड रही गन्दगी ? 
मन्दिर के द्वारे मसजिद की मीनारो.पर 
सिसक-सिसक कर जाने क्यो रोरही वन्दगी ? 


घोर निराशा छा जात्ती है, ्रन्तःस्थल के भ्रवगाहों में। 
मत्त पृषो ! क्या देखा है ? जीवन की जलती राहों मे ॥ 


~~ 


1 
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न्हाय ! ख्राजमेरामारतम.खासोताहै 


वैभव जिसका देख स्वर्गे भी चलवाता था । , 
हाय} त्राज मेरा भारत भूखा सोता है ।॥ 


वृक्ष स्वयं श्रपने फल खुद हौ साजते है, 
सेतो की फलों को जंगते चर जाति है 
नदियां खुद पीजाती हैग्रपना ही पानी 
वनजाररो को बैल उन्ही के हर जति है 


जहां कभी धरती सोना उगला करती थी । 
भ्राज वहींकासोना ग्ट सा होता दै॥ 


मानव से मानवता रहती रूटी-ख्टी, 
सब वातं लगती दै सारी भूरटी-भूढी। 
दिनिकोभी सारा जग श्रधियारा दिखतारहै, 
रखे फूटी तो घर के वासो से फूटी ॥ 
जहां कभी रमत वेटता था गली-गली मं । 
आज वही विष पीने को गडा होता है॥। 
कान हए वहे श्रमे ही गाने सुनकर, 
धावे हुए गहरे, भरहुम भ्रनजाने लेकर 1 
वस में नदीं र्हा है श्रव ्रकरुलाया धीरज, 
टूट है विश्वास, चोट पर चोट सहकर ॥ 


जहां कभी पपार मे जीवन हंसता धा। 
श्राज वही पापाणो-सा जीवन होता है॥ 


विम्वचिम्य दनी | [{ ५३ 


वधग्रो को लूटा है उनके ही सुहाग ने। 
धर-घर प्राग लगाई घरकै ही चिरागने॥ 
हर चादर को श्याम कर दिया र्गरेजों ने, 
हर चूनर को तारतार करदिया फायने॥ 


जितत मधुवन में मरली की ताने गरूजीयौ, 
भ्राज वहीं वैठा मेय कान्हा सोता टै । 


[ विद शिष्य दनो 


चाह फली, फिसल-फिसलः जाती है । 


म्ननगिन ब्राशाभ्रों के ऊंचे-चिकने सुमेर, 
चदन को चाह. फली, फिसल-फिसल जातौ है ॥ 


सादस-संतोप-धैये, उर में उत्साहं प्रवल, 
दृष्टि दरर-दरुर लक्षय चिन्दु जोह मती दै 1 
कुहराये-वदराये-ु श्रये मौसम भे, 
म्रपने यनुमानों का .सूर्य.टोह भ्राती है ॥ 


भन की मनुहारो के मंहगे ब्रक्पंण मे, 
वेधने कौ वाहे खुली मचल-मचन जाती है 1 


कदन का.रंग वहत पीला चमकीला है । 
आंल में ्रधेरा घनधोर चकाचौधौ का। 
रेखाए' स्पष्ट कहा समय कौ हथेली पर, 
गह्राया रंग चदा कतुम्रो की मेंहदी का ॥ 


पल-पल मेँ होते श्रनपेक्षित परिवतेन मे, 
टद राह नई -निकल-निकल प्रात है । 


सत्य को समपित यह साय जागे सपनों मे, 
4 ` निद्रामेंकरती है मंत्रा प्रचेतन से।+ 
जव सं्नाशन्य शब्द हो जति सरे ही, 
मौन सूव्र देता है अगला संदेदनसे 1! 
शिखर चदु सुयमा के आतुर भमन्धरण पर. 
जनयोली ललक-पुलक उद्धल्‌-उधल जाती है । : " 


>? 


४ 
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हृदय हेली पर लेकर फिरता हँ 


जिसके ्रागे किया, उसी ने रक्त पौलिया। ` 
फिर भी हृदय हेली पर लेकर फिरता हं ।} 


कोई तो समभेगा इस श्रासान सत्य को, 
इसमें केवल रक्त नही, ` पीड़ए भो है 
कुद गरम, कुछ स्पन्दन, कु सिंहरन मे लिपटे 
मीञे-मीठे भावों की 'क्रीडाएो भीदहै॥ 


ॐ 


जिससे कीदो वात, उसी ने श्रोठ सीदिया। 
फिरभीमनकी वाते सुनाता ही रहताह 


पथ के दावेदार वहत, हमराहौ कम दहै, 
^ इसीलिए ये कटक है-ककंड है, गम है1 
माना प्रभौ निपूती दहै डाले गुलाव की, 
लेकिन जड़ सुरित है, मौसम भी नम है 

जहां बढाया हाथ, वही पर शूल चूभाहै। र" 

फ्िरिभी. इन -वीरानों मेँ घूमाकरताह॥ 

' ^: ` जैस्ेएक यही तो भेरा शोध-वियय है, 
` प्यार किसे कहते, व्यभिचार किसे कहते है । 
ˆ इतनी लम्बी भीड़ लगी है भरमानों कौ 
सार किसे कहुते-निस्सार किसे कहते है 


जिससे जीवन मांगा, उसने चैन लेलिया । 
फिर भी श्राशाप्नोकामुखचूमा करता) 
ण 
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न 


त्राज तुम्हं सव समञ्चाता हुं 


वैसे भ्रा वरस्ता हैः 
तुमह हंसने को गाता ह| 
यह्‌ जीवन सा ही हैक, 
भ्राज तुमह सव समभाता है॥ 


घट रीते रहै, प्यास पुरानी, 
पहर में रहता है ` पानी । 
कितनी वार उमदृते -वन्‌ की, 
चतिकने कीरै श्रगवानीं । 


वीरानो मे धिर जाता ह, 
भ्रनजानो मे फिर भ्राता ह! 
कटींरूठ ना जाये उमंगे, 
इसलिये उड़ता जाता है ॥ 


वंजारे कौ वात निरासो 
मन में सोन-चिरेया पाली । 
भटक रही है चाह चावरी 
पीड़ा की करतौ रखवाली ॥ 

सुधियो पर्‌ तैरे जाता हु, 

सवयो पर फेरे लाता है| 

रोज समानान्तर रेखाए 

सीच-सीच कर जी पाता है॥ 


विम्ब विभ्धं चाद्नीः ग] 


लक्ष्य चर्ण कै साथ रहाहै। 
दूर वरणका हाथ रहाहै। 
होठों परज्यों कूटे प्याली, 
, एसा ह्र म्राघात रहा दै 8 


्रनसहनी सहता नाता ह 
श्ननकहनी कहता जाता ह । 
श्रपनी एक परिधि है एेसी, 
जहां सुरक्षित रह पाता! 


[ विम्ब विम्बरर्चादनो, 


तुम हमें संस -मीएकदेनासके 


उ्रसारी हमारी तुरम सौप.दी 
तुम हमं सांसभीएक देना सकै। 
जिन्दगी भेँट करदी उमंगों भरी 
वाहे मे तुम हमें हाय ! लेना सके ।। 


वह्‌ इशारा कि जैसे सितारा कोई 
भाग्य की देहरी को प्रकाशित करे । 
वह्‌ सहाराकि जैसे किनारा कोर 
फक कर हर लहर को पुकारा करे ॥ 


वह खुणौ जो हंसा कर रुलादे वही, 
वह्‌ हवा जो उड़ा दे कही-कौ कही॥ 
सिलसिला जो चते दट्ते-टूरते 
एकहांमें हजारो ष्पे हों नही ॥ 


प्यास गंगा समम कर तुम्हे दी मगर, 
धूटभर तुप्तिदेते हुए भौ थके 
तुम कहां दोगे विश्वास श्रपना भला, 
द्वारश्राएदुच्राए भी देते सके ॥ 


तुमकिरणहोहनायें प्रधेरेभरी 
दृश्य से इष्टि रहती उरी-की-डरी ! 
एक प्याद्धी न दोगे छतकती सुरा 
ज्यो सुराही रहेगी भरी-की-भरी ॥ 


विम्ब विम्ब चांदनी | 


धूप जति ही यह सूपं टल जायगा 
चांदनी को ्रधेरा निगल जग्यगा। 
साज तव तुम संभालोगी ग्रो रागिनी ! 
स्वर वंधाकंठ का जव पिघल जायगा ॥ 
भावनः वस तुम्हारे सहारे रही 

भ्रास्त गिरने लगी श्रौरतुमना मूके। 

मन पेरू दिया था तुम्हे पालने 

पर शिकारी थे तुम प्यार करना सके ॥ 


7 
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शपथ है राह तुद्यको लक्ष्य तक सीधी चली जाना 


वदी मुरकिलिसे पायाहै किसी का साय जीवन ने। 
शपथ है राह तुभको लक्ष्य तक सीधौ चली जाना ॥ 


स्वेरे के धुधलके मँ दिखाई दे नहीं पाया, 
कहां पर मोड, श्रवरोधर्हैः भवर, अपैरेहै? 
भटक कर चल पड़ा भ्रनजान श्रौ, वीरान-से पथ पर, 
इसीसे पीठके पीले निराशा के वसेरे ह 


यहां तक श्रागये यह्‌ पाव जाने कौन वोथौसे? । 
वहूत दिन चढ़ गया है वाचरी ! भ्रव यों न भटकाना 


कुःश्रारा स्वप्न व्याहा है, लगन के गीत गरजे है, 
युगो को नीद में सोया हुप्रा अनुराग जागा दै। 
सुगधीश्रा रही संतोप कौ ठंडी हवाग्रौ से, 
बहत हद्‌ हाय में प्रव भाग्य काकमजोरधागाहै॥ 
हृभरा ञ्नपेक्ष परिवतंन न जाने किन सृकत्यो से। 
सयानी साधना है, भ्रव कटी धोखा नदीं खाना ॥ 


~ ~ श्रभीतो बहुत लम्बौ यत्राह शेष पंयौ कौ, 
जहां तक हष्टि दौडाम' वहां तक ष्य श्रभिनव हैँ । 
हृदय निश्चिन्त है, श्राश्वस्त है ्रामुख भविष्यवु से, 
बहुत शुन्दर-सुरीते पंचियों के भ्राज कलरव ह ॥ 
अभय है, देवता कलर्णाद्रं ह, श्राणा उपस्थित है) 
श्ररी भागीरथी {श्रवयों कमंडलर्मेन द्ुपजाना॥ 
[रौ 


विम्ब विम्ब चौँदनी ] [ ६१ 


तुमने आंख उठाई मैने त्रंख मलौ है. ~: 


वैसे मे विश्वास खो चला या श्रपना पर, 
तुमने घ्रां उठाई, मैने श्रां मली है ॥ 


भवदे कसे खेते हो इस मैया को? 
कंसे सुलभते हौ इन उलभी वहये को ? 
कैसे समति हो श्रांधौ तुफानों को? 
कसे वत्ति भ्रुनते हो गृगे-वहरों को? 
मेने तो पतवार दोड्‌ हीदी धौ लेपन, 
तुमने किया इशारा तो कुच ग्रास फली दै ।1 
भा को देखो, मेरे साद को देस्ो 
हार थका इसलिए किं वस संघं जिया है 1 
तम तो मेरी वात-वात के रहै गवाही) 
वोतो ना ! इन हाथों कितना जाहर पिया दै ॥ 
मँ श्मपनां श्रपनत्व नशे मे खो हौ देता, - 
तुमने थामरा-हाय तो-दिखने लगी गली दै 1. 


श्रव सारा दायित्व तुम्हारे कंधों परदै, 

हमको रहो सेमल हम श्रनजान सड है । 

तुम चह कुं भी मानो भ्रपने मनरमे पर, 
"श्रवतो सच ही शेप संफर तक गले पड़े है ।। 


भेरे'तो सव साथ-सहारे विखरे-ही ४ ये, | ध 
तुमने प्रीति जताई तव फिर सांस चली है। - 


\ >. अ 2. < 
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-ऋजः दम्डं जीलुरमेः 


श्न तुमह 'जीलूुः मे 1 ` 
` बहती (संजीवनि से श्रजुलि मर पीलूमं।। 
ज्योति भरे षटणूटे 1 
तट के बन्धन चदे ।! 
मुक्त वहे गेत कोधार 
समय स्व लूटे ॥ 
धावों पर ्रपने दो टके तो सीतू मै) 
सतरंगी रथ॒ दौड़े। 
श्रधियारा पथ दछधोडे ।। . 
जीवन की उछलती फुश्रार 
इन्द्रधनु होडे। 
यसूरिया बाजी तो स्वर कोर्द्‌ कीलू' मे॥ 
. भोर कै उनसिर्मे, 
` विषते, बु्हसि में 
भारा कीं भ्र्तप्ठाहोश्ांज 
बूत तरशे मे 


उगते ईससुरज कौ कुच किरणे सौलू' मँ ॥ 


मिम्बे विभ्वं चदिनी ] [ ५३ 


कण~-क्रण में-भगवानःरे 


मेरौ महिमामय धरतौ के कण-कण मे भगवान रे । 
जिसने श्रांख उठाई उसका भिट जायेगा नामरे॥ 
गली-गली मेँ सुर कवीरा गति है, 
मौरा श्रौ रेदास तत्व समभाते है1 
फिरते ह रससान भ्राज भी उस धुनमें, 
नरसैया कौ हृडी श्याम चुकाते है ॥ 


तुलसी कौ कूष्या कौ करते रखवाली श्वौ राम रे 1 
जिसने श्रा उठाई उसका मिट जाएगा नाम रे ॥ 


मत समो विष्वाससो गया सपनों मे, 
मत समशो ग्रलगाव हौ गया श्रपनों मे । 
मत समो हो गयां मानं इतना सस्ता, 

` श्रा जाए छल-छद्म-वाद के चकमोँमे (7; 


लक्ष्मण-रेवा मेँ है प्रेव भी सीताका सम्मानरे। 
जिसने श्रांख उठाई .उसेका मिट जाएगा नामरे 11 
जाग रहा उज्वल अ्रतीत संस्कारों मे, 
, भूजः. रहा गांडीच. शस्व ठंकारो, मे. 
वीर-वस्तु ग्रौ' वेश भ्राज केह लेकिन, 
युगो पुरानी है श्रन्तः की हकारे! 


मेरे रथ की रास प्रभौ तक थमे दहै धनश्याम रे1 
जिसने शरांख उठाई उसका मिट जाएगा नाम रे ॥ 


विम्ब विम्ब चादनी; 


यजतते जव ररावाद्य धर्मं के द्वारो पर, 
भ्राता जव इतिहास स्वयं दीवारों पर । 
भरपनी हठ जव नहीं छोड़ते दुरयोधन 

„ ----लगती है जव ठेस मून  प्रधिकारो पर ॥ 

युद्धभूमि में मुभे सुनाता कोई गीता श्नान रे! 

जिसने श्रां उठाई उसका भट जाएगा नाम रे॥ 
एक हाय मेँ चकर, भ्रन्य मेँ वांसुरिया। 
रणम गूजे शंख, रास में पैजनिया ॥ 
सतत शगु संहार भित्र को प्यार प्रवत 
प्रेम-नेम यँ साय निभाता स्विरिया॥ 


इस मिदटरीने नही सहा है सुरपति का भ्रभिमान रे। 
जिसने श्रांख उठा उसका मिट जाएगा नाम रे।। 


बिम्ब निम्ब चांदनी [ [ द्श् 


कुरूकषेत्र यह देह धर्म का क्षेत्र धरा 


कुरुसे यह देह धर्म॑का त्रं धरा । 
कृष्॒ स्वयं चैतन्य, पार्थमन महा-समर कै मध्य धिरो ॥ 


कौरव कपट, सत्य ज्यों पांडव, मेधा द्रौण स्वरूप । 
भाग्य स्वयं धृतराष्ट्र रौर सोभाग्य भीष्म कारूप॥ 
बुद्धि द्रौपदी, प्रज्ञा कुन्ती, गरिमा खुद गोधारी । 
दोप दुशासन, शकुनि क्रोध यह्‌ पौर कणं गरनुप ।! 


साहसं भीम, स्वघमं युधिष्ठिर, दुर्योधन दुश्चरितं भरा । 


श्रनगिन कष्ट-ग्रभाव सैन्यदल, अरस्व-शस्वर विश्वास । 
साधन ज्यों स्रभिमन्यु प्रत्पवय धिरा चत्रव्यूह्‌ चासं ॥। 
जयद्रथ द्रोह, शिखंडी संशय, घटोत्कच्छ भ्राक्रोण । 
काशिराज यश-कौति रस्य नृप नाना भोग विलास ॥ 


संजय श्रन्तटष्टि, चित्त ह वेदव्यास विज्ञान खरा। 


जीवने युद्ध, विजयश्रौ दृढता, हार मात्र व्यभिचार । 
निर्णायक उत्थान~पतने का केवल एक विचार ॥ 
स्वाथे समस्या, भाव समन्वय, समाधान सौदाद्र, 
मुभर्मे मिला महाभारत का पूरा एक प्रकार ॥ 


शत श्रघ्यायी ग्रन्थ, खंड है वचपन, यौवन भ्रौर जरा। 


६९ ] [ चिम्बःविम्ब वांदनी 


सोभाग्य. सूर्य का उदय काल 


यह्‌ मेरे सौभाग्य सूं फा उदय कालहै, 
श्रमी तपू या दिनभर किरणों को फंलाता ॥ 


यह सारा संत्तार श्रौर मै एक श्रकेला, 
लेकिन सच मानो सव को सन्तुष्ट करूंगा । 
ये जितने भी धट श्रमृतके रिक्तिष्डेरहैः 
मै भ्रपने धक्षयी तेज से इन्दे भर्गा 


यह मेरे विश्या पेय का प्रथम चरण दहै, 

श्रमी चलू गा मीतों तक हंसत्रा-मुस्काता ॥ 
म ह सवके साय, साथ ना कोई मेरे। 
चारों श्रोर मुभे पेरे ह घौर अरधैरे ॥ 
तेकिनि मै श्रालोक निरत संघं निरन्तर, 
वार-वार दे जाता ह ्रम्बर के फेरे॥ 


यह मेरे प्रानन्द सृजन का शुमारंम है, 

भ्रमी !चिचूगा रग-विरेगी गष सजाता 

शः श्रभी बहत 'स्याही पीनी श्रि देनी है। 
श्रभी करई वीराने नन्दन-वन करने है।। 
श्रमी '"सोलने है समुद्र कितने ही खारे, 
मानसरोवर कई श्रमी मुभको भरने ह। 


यह्‌ मेरे दापित वोध का जागृत क्षणैः - ~ 
श्रभी मिलुगासवदही से कतेग्य निभतिा।.. 


+ 
[र 


विम्ब विभ्व चँदनी. ] [ ६७ 


त्रात्मादुमति .;. 


मै किसी उन्माद का श्रां नहीं जौ, 
दुलकते दी पलक से श्रस्तित्व खो दे । 
नीरहै उस भाव की मन्दाकिनी का, 
जो युगो के पाप श्रपने श्राप धोदे॥) 


कु क्षणो का सुख ममे माता नहीं दै । 
राह में र्कना मुके भ्राता नही.है॥ 
' 'दृश्य जो पल-पल वदलते हँ जगत कै, 
सत्य मेरा इनसे कुष्ठ नाता नहीं है 


म समपित सायकी प्राराघनाहं । 
मुक भाप ह प्रणय के प्रथम क्षण की ॥ 
म प्रवल विश्वास का उन्मेष पावन, 
ह हटीली श्रान, निष्ठावान प्रण की ।। 


म ञ्मभयकी रागिनी पर विजय की धुन । 
मंत प्रज्ञावान चऋ्पियों कौ च्चा का ॥। 
मै नहीं है मत्ये, ब्रमृतःपुव ह मै, 
श्रावरणं है मांस-मज्जा श्रौ" त्वचा का ।1 


मे मधुर सन्देश श्रौ" श्रादेश हूं वट्‌, 
सुष्टि संचालन स्वयं जो कररहाहै। 
मै नहीं ह जन्तु, मानव दिव्यदहूर्मैः 
रग दुनियां नये जो भरर्हदादै॥। 


६८ | [ विम्ब विभ्व चाँदनी 


मै कठिन संघपं का आादश उज्जवल । 
नित्य नूतनसूपमनव नि्मांणका ह+ 
स्वयं हं सौन्दयं, शिव ह" सत्यभीह 
` ५५ ` म सलोना सुख सहज निर्वाण का ह ॥ 


भ्रात्मा, परमात्मा, विश्वात्मा है । 
सतत सुख की साधनादही कमं मेरा ॥ 
म सनातन शान्ति का सन्देश शाश्वत्‌, 
धमं नेंखुदह, नदी है धमं मेरा ॥! 


शक्ति भय सदभावना से सिद्ध है मन। 
ज्ञान श्रौ" विज्ञान का भराधार हम! 
मै स्वयं ह सूर्यं निर्धारक समय का, 
सारजीवनकास्वयंदीप्यारहं)। 


विम्ब विम्ब चोदनी ] { ६€ 


तुमको मेरासाथन्िमानाही होगा 


यह सारा संसार शत्रु वन जाये फिर भी 
तुमको मेरा साथ निभाना ही होगा ॥ 


यह कोई व्यौपार नही जो हानि-लाम कौ, 
किसी भ्रनिश्चित सीमा में ्रावद्धहो सके। 
यह कोई श्रधिकार नही जो सहयोगी पर, 
छपा कर सके, या किचित्त भी कुहो सके ॥ 


राहों के श्रवरोध प्रधिके ऊंचे होगे पर, 
तुमको श्रपना पाव बढाना ही होगा ॥ 
यों स्थित्तिया हर रोज वदलती है जीवन की 
पर विश्वास श्रपरिवतित है प्रादिकालसे। 
सच है, सभी वंधे ह उल मोद्पाश मे, 
लेकिन दृढता एक मुक्त है सभी जालमे 
चाहे चंचल हो जाये हर मूक वेदना। 
तुमको मनका दीप जलाना ही होया 1। 
मनकी कठिन यिवशतादीकानामप्यारहै। 
यहां वुद्धि कै तकं सदा ही क्षीण हए है ॥ 
सच पृषो तो इसी स्नेह के वश में होकर, 
वारवार हम धरती पर श्रवतीणं हुए है ॥ 
भ्रलय निशा में पूनः सुष्टि सोजयेमी तो, 
तरुम्दै नया संप्तार वसाना ही होगा। 
= 
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म॑चलते मनमेक्या अरमान 


उड़-उड जाऊ पी की नगरिया, चाहै हौ वदनाम। 
मचलते मन मै क्या श्ररमान ? 


'सूनी शाम, सिह्रती रतिया, रोती भोर दिवस की घडा । 
मीक्षम वीत रहै है मानो, वेवस-से मेहमान 1 
मचलते मन मे क्या श्ररमान? 


मीठे मेष घुमडते-धिरते, कटते दत पवन के फिरते । 
कोई दुर पुकारे तुकको, दछोड सभी व्यवधान ॥ 
मचलते मन मे क्या ग्ररमान ? 


कैसी पौर विरह कौ भारी, जलते दीप धिरीभ्रंधियारी । 
.-येधन -काट तिमिर के सारे, सत्य करू श्ररमान ॥ 
मचलते मन र्मे क्या श्ररमान ? 


जिनका साय पुरातन मेरा, प्रकटे पाप भुलाया ,डेरा । 
श्राकूल प्रन्तर कौ मनुदारे, पर्वश्त्रा का मातर. ॥ 
म॒चलते मन में वया श्ररमान्‌ ? 


जोगन भेष दै श्रतरजाने, तेनले नाम सुनाऊं गाने। 
~“ क्या.जाने किस कुज गली मे, मिल जाये मुसकान । 
~ ~ मचलते मन मे क्या श्ररमान? 


विम्ब बिम्बःचांदनी ] {[ ७९१ 


यह पतद्चड़ की दोपहरी है 


मधुमासौ रातों कै सपने लाये हो पर, 
मेरे भोलेमातने गीतों ! यह्‌ पतभड़ की दोपहर है । 


क्योकर तौखी धूप सम सू शुभ्र चांदनी ? 
दस ग्रंधी को कंसे मलय-वयार मन नू? 
रुदन धुर रहा, कंसे गाऊ प्रणय रागिनी ? 
गरल घूट पीकर कंसे मधुपान जानलु? 


श्रविनाभी विश्वासो के घट लाय हो पर, 
मेरे नन्दे भीतो ! मन पर पीड़ाकी दाया गहरीहै? ` 
श्रभी नही है समय शान्ते सोने कामिघ्रो, 
` अभी वहत ही व्यस्त श्रीर्‌ संतप्त खड़ा हूं । 
श्रमी लौट श्नाग्रो सुख के मायावी चिघो, 
मै संघर्पो की धारा के मध्य ब्रा हु ॥ 


+~} 


चिर अ्रमिलापित मुस्कान लाये हो लेकिन, 
मेरे श्ननवोले मेहमानों { नयनं मँ नदियां लहरो है । 
। भ्राज विव्च ह फिर प्राना जव फूल किते होः 
जव कोयल वोते तव तुम्हं सजाङभायँ। 
जव मीठी कलरव स्ेवगिया चहकरही षौ; 
सच मानो, यह मौन तोड़ तव गगा - 


सीं छौ बरजोर सानं लाये हो लेकिन, 
भेरी महफिल के र्खवालों ! श्रमी प्रीत शुग वहरी है । 


॥ मै 
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भोर को अना पड़गा 


यहु निशा कब तक रहेगी ? 
भोर को साना पड़ेगा। 
लाख तम॒ भय को वढ़ाये, 


पौफटे जाना 


ज्गमगाती 


पडेगा ॥। 


लग रही है जो भयानक 
भरूत॒ कौ परछाइयां-सी। 
मन को तड़्पाती हुई ये, 
मृत्यु मूख कौ भारईमा-सी ॥ 


ज्योति मे- 


इनको दुबक जाना पड़ेगा ॥ 


क्यादहृप्रा जौसोरहैदै 
भ्रास के सारे सहारे। 
क्या हृत्रा जो दृष्टि मे- 
मंड रहै दुस्वप्न सारे॥ 


जाग कर हर सासं को- 
विश्वास वन जाना वड़गा ॥ 


विम्ब बिम्ब चांदनी | 


हर दशा प्रतिकूलता की 
श्रौर, वहतो ही रहैगी। 
धूप छाया के वि्लौनि- 
मौन विधि गदृती रहेगी ॥ 


[ ७३ 


छलद्यलति नयन द तो, 


०, 9, 


चिलखिलाना दही पड़गा।। 

हार ही के द्वार पर तो- 
जीत का संदेश ` वंडा। 
हर धृणा कौ गोदमें हो 
प्रीत का श्राधार नेट्‌ ॥ 


जो मिटा है भ्राज, उसको- 
कल संवर जाना पड़ेगा ॥ ` 
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मै तम्हं पाकर रहुगा 


तुम भते मनो-न सानो, नै तुमह पाकर रुणा । 
परीत के पुष्पो से जीवन वाग सरसा कर ररहुगा॥ 
देख लेना साध मेरी मोड़-देगी मन तुम्हारा। 
एक दिन मापोगे खुद ही इस दुखी दिले का सहारा ॥ 
तुम घृणा के.ओाल तानो, म मिटा कर ही रुग । 
प्रीत कै पूर्णो से जीवन वाग सरसा कर रहगा 1 
हेठ वढालो खूब अपनी, हृदय को पापाख कसलो । 
इस श्रवोलो-षी लगन पर सुल कुंटाराघति करलो ॥ 
तुम स्लनेहीकीठनो,मै हंसाकर ही रहुगा। 
प्रीतकेपूप्पो से जीवन वाग सरसा कर रदा ।। 
गरल के गुवारे दोड़ो, कटको से राह भरदो। 
कफिरभीनासंतोपदहोतो जिन्दगी श्रभिशाप करदो । 
तुम जतन कर दरहा लो, पास मे लाकर रगा 1 
भत के षप से जीवन वाग सरसा कर रगा 1 
खूठने में रेच भी तुम न्यूनता प्राने न देना। 
व ग्रपनी राख कौ तुम सरलता लने न देना ॥। 
भेतुम्ारीदृष्टिमेंषुदको वसा करही रमा । 
प्रीत्त.के पूष्पों मे जीवन वाग सरसा कर रहुए॥ 
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प्यार श्रमी तक वाकी है। 


तुम तार हिला कर चते गये, 
भकार प्रभौ तक वाकी है। 
वहं क्षख प्रलयेला निकल गया 
पर व्यार प्रभी तकः वाकीदै।। 


राहौ थे तुमको जाना था, 
पनघट पर कैसे टिक जाते? 
दो नैन मिते क्या इसीलिए 
श्रपने रस्ते से इल जतेि॥ 


मुम नीर वहा करे चले गये 1 
लो धार प्रभौ तक वाकीहै। 


मंजिल का तुमको मोह रहा, 
चलने की तुमको रेहौ चाहं ।- - 
तुममे उदछाह्‌ था यौवन का ˆ 
सुन सके न तुम बह सरद श्राह \। 
तुम घात लगाकर चले गये । ॥ 
वह्‌ वात म्रभी तक वाकीहै। 
दे गये भाव कुं मौन -मौन, 
कु अ्रननजानी बात दै दी । 
„कर गये हदय का रिक्त भौन 
ये भारी-सी रते दे दी.॥1 
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सुम भास दिता फर घते गये, 
धिग्वास प्रभी प्तक वाफीटै। 


निर्मोह समते ये, लेकिन 
मन डाल ये हो मोह जाल । 
भ्रनजानि परदेशी ये, पर 
जानी पहयानी लमी चातस्त ॥ 


तुम वार्‌ चलाकर चते गये, 
परमार भ्रमी तक वाकौरै। 


सारा यथार्धं हो गया गौए 
सपनों फा वस संसारनलगा। 
इूवी-दूवौ सी गहै प्रास, 
श्रन्तः में एेसा ज्वार लग( ॥1 
तुम श्राग लगाकर चलते गये, 
लो फार भ्रमी तक वाकी है। 


॥ वह मीटी-सी वितवन कठोर, 
स्पृर्तियों के पट पर छाई है। 
तेरी छवि कौ वह्‌ भादकता, 
जीवन मेँ रंमत्तं लाई है ।। 


तुम तीर चला कर चले गये, 
पर पीर श्रमी त्कवाकीरै। 
यहे क्षण भ्रलवेला निकल गया 
वरप्यारग्रभी तक वाकी दै।। 


यस 
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निशा वाकी हे 


चांदनी समेटो मत चांद निणा वाकी है, 
तुको श्रवकाश उपा श्राति ही दै देगी ।} 


+ 
भय भरी-कंटीती-मरस्पष्ट वहत राह है. . 
किरणों के साथ-साथ इतना चल श्राया हू ॥। 
मिलता पगङ्डी से यदी-कहीं राजमार्ग, 
देखो ना! कित्तना श्रावस्त निकल प्राया हू ॥ 


रोको मत स्नेह मुधा सोम !भरल वाकीहै) 
सारी क्षतिपूति तुम्दे घूप स्वयं भर देगी ॥ 


सन्नादा ले रहा उवासी श्रलसाया-सा 
सोया कोलाहल ग्रगदाई ते-जागादहै।।-ः 
डरता था रात पवन पत्ता खनकाते भी, 
वनर्पांखी संग वही वृक्ष-वृक्ष भागा है॥। 


श्न धिपायः क्षीण ! किन्तु संधिकाल वाकी है) 

तुमको विश्राम प्रचुर नवभ्राणा देदेगी॥ 
लक्ष्य भी सुनिश्चित श्रौ' श्रागे गतिरोधनहीं } 
हेसते है कमल चिते आस की तलाई मे।` 
सतरगी श्रश्वों कार्थ - प्राने वाला-है। 
पाकर ही जाग्र उपहार कुदं भलाई मे॥। 


थोड़ा विश्वास तक भयास श्रभी चकोदहै। 
तुमको श्रानन्द ्रभय मक्त दिशा दे देगी 1 
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मै सुनता रहा, रात ठलती रही 


सांसकेतार पर रागिनी प्यार की 
र सुनता रहा रात ढलती रही ।।. 


साज ` वजते रहे साध के साथ में 
घड़कनों की मूदंगे गडकती रहीं । 
पाव वेजान ये माव वेभानं ये, 
प्यास नतंन को लेकिन मचलती रही ।।` 


पीरकी धारप्र जिन्दगी कीतरी 
म वहाता रहा राह कटती रही।॥ 


स्वरचिडितो घने मौन मुखरित हुए 
टिमरिमति सितारे यिरकने लमे। 
जो भ्रधेरे निगलने खड़े ये मु 
दरूरजाने वे क्योकर सरकने लगे) 
सयग की श्राग मे, मय भरी वस्तियां। 
मै जलाता रहा घात टली रही । 
साथ सारे समय में महावेग में, 
मिल गये थे विवश श्रौ" विवश खो गये । 
जिस जगह भावना लड़खवड़ने लगी 
उस जगह हम जगेही जगे सोगये।॥ ` 


प्यारकी प्यास मेंश्रासुप्रों को भड़ी 
भ लगाता रहा, प्यास बुमती रदी । 
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£; धूप खिलौ पंख तो पसर “ £ 


धूप खिली पंख पतौ पसार।) - क 

अकाश मीत ! तनिक भार, तो उतार - 
ग्रोठों पर श्रनगाये गीत.। 
सुधियो में म्रनव्याही प्रीत । 


दूरदुर भ्राज फिर पुकार। 


भरला-सा नाम वारवार ॥ ` + 
खोज कहीं खोये तिनकों-का श्राधार। 


धूप विली". । 
पूली है चांदनी ˆ कनेर। 
काटो 'पर उगभ्राये वेर 


गमक रही कोमल कचनार । 
सरिताश्रौ' सागरं ज्वार 11 
धूल भड़ी मुरमि देख { करती मनुदार 1 


धप खिली"... र 4 क 


कोलाहल कर ` रह्‌! किलौलं { 
` तु भी मनचाहा कुखं बोल 1 


गली-कुज-धाटं के विहार। - 
श्रांख खोलकर सभी निहार 1 . 
शायदे मिलजये सपनों का अ्रकार। 
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सुधियो का सौदागर 


सौसमनेप्राज मुभे कितना तरसायारे। 


उपा कौ लली में वासन्ती फूल । 
फागुनी हवा से मित इतराती धूल 1; 
लहरो को चूम रहा किरणों का जाल, 
कलियों की श्रांखों मे शरमीली भूल ।। 


फली श्रमरार्दमें लिया भर प्रायारे! 


पासकीश्रटारी पर बोल उलाकाग) 
पनघट पर कौकिल ने भडकाई राग ।। 
रह्‌-रह्‌ उर श्र तरमें उरतीहै रीस, 
दो-दो प्रलगोजों पर ग्वालि की फामि + 


महृए की छह त्ते ग्रौर नशा खायारे। 


भीड़ भरी गलियों में प्रचल उड़ जाय । 
रेशम की ग्रगिया का वन्धन खुल जाय 1 
गरमायी सासो पर स्मृतियो का शोर, 
इवी-सी श्रांखो मेँ सपना तिर जाय ॥ 


सुधियो का सौदागर छलने को श्रायारे! 
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धन्यवाद मन को..-... 


कानमे कोई कुदकह्‌ भया1 
धन्यवाद मनकोजो सह्‌ गया ॥ 


भीड़ मेपुकारे खो जाती) 
चकि कर गुहारे सो जाती ह 11 
यत्ने से सजार्द हर रंगोली, 
मौसमी वयारेधो जात्ती ह] 


ठेसे मे श्रपनाषन रह गया, 
धन्यवादश्रशुकोजो वह्‌ गया॥ 


जाने अनजाने की कामना ! 
दो पैसे सेर चिकी भावना 
भोली में केवन भ्राकाश रहा, 
दृश्य हूर वदल गया सुदावना ।। 


क्षण भरको सत्य साथ दे गया, 
न्यवादभ्ूठकोजो दहे गया] 


पीपल के पत्तो पर धृप पड़ी । 
लहरों पर चांदी की पत्तं चदी 1 
हर तरफ खुमार भरारुग जमा, 
ज्यों जुडी उमंग की एक तड़ी ॥ 


भेरा श्रनुमानथा कि यह्‌ गया! 
घन्यवाद उसको जौ वह्‌ गया \1 
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